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पुस्तक परिचय 


उपनिषदों में प्रतिपादित आध्यात्मिक विद्या का विवेचन 57 ह उ 
करने वाली पुस्तकों की कमी साहित्य जगत्‌ में नहीं है । सभी 
वैदिक विद्वान्‌ और रचनाकार निविरोघ रूप में यह स्वीकार 
करते हैं कि आध्यात्मिक विद्या के सभी तत्व उपनिषदों में 
राशिमूत हैं, कहीं विशद और कहीं सूक्ष्म रूप में। अपनी- | 
अपनी सारग्राहिणी मेधा के अनुरूप उन्होंने इन तत्त्वों का | 
उदघाटन करने का प्रयास भी पर्याप्त किया है। यह सब | 
होते हुए भी प्रस्तुत पुस्तक की विलक्षणता और महत्ता की 
क्षति नहीं होती । अपनी नूतन विशेषताओं के कारण यह 
ग्रन्थ समालोचक, अनुसंधित्सु और साधारण जिज्ञासु सभी | 
के लिए समान रूप से उपादेय है | | 
'औपनिषदिक अध्यात्म विज्ञान' पुस्तक की अनन्य साधारण | 
विलक्षणता है: पुरातन कलेवर में नूतनता की सृष्ट । | 
आत्मा, ब्रह्म, जगत्‌, आचार एवं मोक्ष--ये ही उपनिषदों के 
शाइवत तत्त्व हैं। किन्तु इन तत्त्वो के स्वरूप का प्रकाशन 
जिस उद्धरण बहुल ताकिक पद्धति से।कया गया है, वह | 
अन्यत्न दुलंभ है। इतना ही नही द्वेतवाद, अद्देतवाद, द्वैता- | 
दैतवाद, qaa तथा तैतवाद ana दार्शनिक ।सद्धान्तों Í 
की विभिन्न धाराएँ ।कस प्रकार उपानषदो से प्रसृत हुई, 
इसका युक्तियुक्त ववचन भी इस ग्रन्थ मे पढ्न को [मलगा | 
जो अध्येता आचायं शंकर, रामानुज, ।नम्बाकं, मध्व, वल्लभ, । 
वाचस्पति मिश्र, विज्ञानांभक्षु ओर स्वामी दयानन्द के औप- | 
निषदिक मन्तव्यो को एकत्र देखने के अभिलाषी हैं तथा | 
उतकी समीक्षा मे अ।भरु।च रखत है, उनके ।लए यह ग्रन्थ । 
अवश्यमेव अनुशीलनीय हे । i 
इस पुस्तक की दूसरी ।बलक्षणता है, इसमें वणित विभिन्न | 
योगमार्गों का संचय और समन्वय | यह तथ्य-समन्वयता | 
सबको ज्ञात नहीं हे IF समस्त योग पद्धातयो का मूल स्रोत 

उपनिषदों से ही प्रकाशित हुआ हे । पातजल योगसूत्र में 

वणित राजयोग, ।क्रयायोग, अष्टांगयोग, भावतयोग आदि 

योग पद्धतियो के बीज उपनिषदो मे विद्यमान है । इस 

पुस्तक में उक्त पद्धतियो के बीजो को उपनिषदो से संकलित 

कर अकुरित करने का प्रयास भी पहली बार किया गया है । 

योगांवद्या के जो जिज्ञासु विभिन्न योगधाराओ में एकत्र 

स्नान करने के रसिक हैं, वे अवश्य ही इसमें अवगाहत कर _ 
आनन्दित होंगे । 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
वर्ग संख्या .............. आगत संख्या/ LMS 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
afga ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 
चाहिए अन्यथा ५० पसे प्रति दिन के हिसाव से विलम्ब 
दण्ड लगगा | 
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जिनके तपःपूत जीवन का चरम लक्ष्य मेरी उन्नति रहा है, 
जिन्होंने सदेव आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करके मुझे 
ईश्वरोन्मुख किया, जिनके बिना यह ग्रन्थ कभी प्रकाश में न | 
आ पाता, ऐसे | 
पूज्य पितृव्य पं० अतरसिह जी | 
चरण कमलों में 
सादर समर्पित 
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पुरोवाक्‌ 


प्राचीन भारतीय महषियों के अध्यात्म-विद्या के रहस्य उपनिषदों में प्रतिफलित 
हुए हैं। औपनिषदिक अध्यात्म-विद्या ऐसी अनश्वर सम्पत्ति है, जिसे काल-कुठार 
भी खण्डित नहीं कर पाया । यह वह अमृतवाणी है, जिसके श्रवण व मनन से 
अज्ञान-तिमिर का नाश हो जाता है | 

बचपन से ही मेरी रुचि अध्यात्म-विद्या में रही है। गत कई वर्षो से योग- 
विद्या के अध्यापन द्वारा यह रुचि और अधिक बढ़ती गई | एम० Yo (दर्शन- 
शास्त्र) प्रथम वर्ष में अध्ययन करते हुए इस विषय में अनेक ग्रन्थों का पारायण 
किया। फलस्वरूप औपनिषदिक अध्यात्म-विद्या के आलोक में यह लघु शोध- 
प्रवन्ध लिखने का निश्चय किया । 

इस लघु शोध-प्रवन्ध में औपनिषदिक दर्शन का सामान्य परिचय देकर ब्रह्म- 
तत्त्व, आत्म-तत्त्व, आचारशास्त्र, योगतत्त्व, मोक्ष एवं मोक्षोपायों का निरूपण 
किया गया है | उपनिषदों के साथ ही दर्शनशास्त्रों और मध्यकालीन आचार्यो के 
दार्शनिक विचारों का भी तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 

मैं सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी असीम 
अनुकम्पा से मैं यह लघु शोध-प्रवन्ध निविध्न रूप से पूर्ण करने में सफल हुआ 
Z| 

डॉ० जयदेव वेदालंकार जी, अध्यक्ष दर्शनशास्त्र विभाग मेरे इस लघु शोध 
प्रबन्ध के निदेशक हैं। जव-जव भी मैं किसी दार्शनिक समस्या को लेकर उनके 
सम्मुख उपस्थित हुआ तो उन्होने अपनी सहज प्रतिभा से मेरी समस्या का तुरन्त 
समाधान किया । अतः मैं किन शब्दों में उनका धन्यवाद व्यक्त करूँ ? इतना ही 
कहना उचित होगा कि मैं उनका चिर कणी RT | 

दर्शन विभाग के ही प्राध्यापक डाँ० विजयपाल शास्त्री जी के पास शंका- 
oan हेतु जब भी गया, उन्होंने तत्क्षण अमूल्य परामशों से मार्ग-दर्शन किया । 
डॉ० त्रिलोकचन्द्र जी तथा डॉ० उमराव fag विष्ट जी ने भी मुझे इस लघु 
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शोध-प्रवन्ध के लेखन में अपना अमुल्य योगदान दिया है | मुझे उपकृत करने वाले 
इन विद्वान्‌ गुरुजनों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ । 
अन्य जिन विद्वानों के ग्रन्थों से मुझे सहायता प्राप्त हुई है अथवा जिन्होंने 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किचिदपि सहयोग किया है, मैं उन सभी का अत्यन्त न 
आभारी हूँ । 
निज अजित ज्ञान को लेखनीवद्ध करने का यह प्रथम प्रयास है । अतः त्रुटियाँ 
रह जाना स्वाभाविक है । टंकण यन्त्र में 'आ' वर्ण होने के कारण उसके स्थान 
पर 'न' अथवा बिन्दु से काम चलाया गया है । अन्य भी त्रुटियाँ सावधानी रखने 
के पश्चात अवश्य रही होंगी । अतः इनके लिए क्षमाप्राथीं हूँ । किन्तु-- 
गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जेनास्तत्र समादधति सज्जना: ।। ’) 
विदुषां वशंवद : 


ईश्वर भारद्वाज 
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योग; अष्टांगयोग; यम, यमों की संख्या, नियम, नियमों 
की संख्या, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि, हठयोग; कर्मयोग, ज्ञानयोग; भक्तियोग; क्रिया- 
योग; पूर्णयोग; उपनिषदों में योग-तत्त्व 


षष्ठोऽध्याय : मोक्ष एवं मोक्षोपाय निरूपण 


उपसंहार 


मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप एवं मोक्षोपाय : विभिन्न मत; 
चार्वाक मत, वौद्ध मत, जैन मत, न्याय मत, वैशेषिक 
मत, सांख्य मत, योग मत, मीमांसा मत, शांकर मत, 
आचार्य रामानुज का मत, आचार्य मध्यं का मत, 
आचार्य निम्वाके का मत, आचार्य वल्लभ का मत, 
स्वामी दयानन्द का मत; मोक्ष का औपनिषदिक स्वरूप; 
मोक्ष से पुनरावर्तन, औपनिपदिक मोक्षोपाय 


सहायक प्रन्थ-सूचो 
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ओऔपनिषदिक दर्शन का सामान्य परिचय 


उपनिषदें चिरस्तत ऋषियों की महामेधा से प्रसूत ज्ञान की वह दिव्य राशि हैं 
जो काल से अनवच्छिन्न हैं। काल की पुराणता जिसे जीणं नहीं कर सकती i 
अन्य वस्तुओं को क्राल परिवर्तित कर सकता है किन्तु उपनिषदों में जो सिद्धान्त 
ऋषियों ने प्रतिपादित किए हैं, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता । वे सिद्धान्त सार्व- 
भौम, सार्वकःलिक और सर्वजनहितकारी हैं । अध्यात्म-विद्या केवल साधारण 
ज्ञान नहीं है, बल्कि एक महाविज्ञान है, मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी उपलब्धि 


है। 


उपनिषद्‌ शब्द का निर्वचन 

उपनिषद्‌ शब्द ‘aq’ और ‘fa’ उपसगंपूर्वक सद्‌“ धातु में 'क्विप्‌' प्रत्यय 
लगाकर निष्पन्न हुआ है। ‘ag’ धातु विशरण, गति ओर अवसादन--इन तीन 
adi में प्रयुक्त होती हे--“षदलू (सद्‌) विशरणगत्यवसादनेषु” | 

आचार्य शंकर ने इन तीन अर्थों में उपनिषद्‌ शब्द का निवेचन अपने कठोप- 
तिषद्‌ भाष्य में किया है। विशरण का अर्थ है--विनाश करना । ये उपनिषदे 
अविद्यादि संसार बीज का विनाश करती हैं, इसलिए उपनिषद्‌ कही जाती हैं। 
उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्मविद्या परब्रह्म का गमन (प्राप्ति) कराती है, इसलिए 
उपनिषद्‌ नाम सार्थक होता है। ये उपनिषदे मनुष्य के गर्भवास, जन्म, जरा आदि 
उपद्रवों का अवसादन अर्थात्‌ समाप्ति करती हैं, इसलिए उपनिषद्‌ कहलाती 
हैं । इस प्रकार उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ मुख्य वृत्ति से ग्रहण करने पर ब्रह्मविद्या 
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है । गौणवृत्ति से अर्थ करने पर ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रन्थों को भी उपनिषद्‌ 
कहा जाता है। 
उपनिषद्‌ शब्द का एक अर्थ रहस्य भी है 2 यह अर्थ अमरकोषकार को 
मान्य है। इसलिए उपनिषदों में 'इत्युपनिषद्‌', ‘afr रहस्यम्‌’ आदि शब्दों का 
प्रयोग देखा जाता है । उपनिषद्‌ शब्द से यह ध्वनित होता है कि यह एक गोप- 
नीय विद्या है, जिसका प्रवचन अनधिकारी को नहीं करना चाहिए | राग-द्वेष 
विवजित, सत्यनिष्ठ, असूया-रहित, जितेर्द्रिय और गुरु के पास स्वेच्छा से आए 
हुए शिष्य को ही इसका प्रवचन करना चाहिए। 
यास्क ते आलंकारिक भाषा में विद्या के मुख से उसकी अभिलाषा इस प्रकार 
व्यक्त की है--एक बार विद्या ब्राह्मण के पास गई और उससे बोली कि मेरी रक्षा 
करो। मैं तेरी निधि हुँ । तू मुझे असूयक, अनृजु तथा असंयत इन्द्रियों वाले 
पुरुष को मत दे। इससे मैं वीर्यवती बन जाऊंगी और तेरी भी प्रतिष्ठा 
agit ।* 
` उपनिषदों की परिगणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है // उपनिषद, ब्रह्मसूत्र 
और गीता--ये तीन महान्‌ ग्रन्थ प्रस्थान कहलाते हैं। उपनिषद्‌ श्रुति-प्रस्थान हैं, 
ब्रह्मसूत्र तके-प्रस्थान है व गीता स्मृति-प्रस्थान है । वस्तुतः ये तीनों ग्रन्थ ब्रह्म- 
विद्या के ही अंग हैं। इनमें ब्रह्मविद्या प्रकृष्ट रूप में स्थित है, अतः प्रस्थान 
कहलाते हैं | 
उपनिषदों को वेदान्त नाम से भी कहा जाता है ।? वस्तुतः उपनिषदों में 
प्रतिपादित सिद्धान्तों का पारिभाषिक नाम वेदान्त है अर्थात्‌ उपनिषदे उद्गमक 
और वेदान्त उद्गत हैं। किन्तु उद्गमक और उद्गत में घनिष्ठ सम्बन्ध होने के 
कारण दोनों को संमान अर्थ में प्रयुक्त कर दिया जाता है । जैसे 'चरक' आयुर्वेद 


के प्रसिद्ध आचार्य का नाम है किन्तु उनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थ को भी चरक कहा 
जाता है । 


उपनिषदों को वेदान्त नाम प्रदान करने में आचार्यो का एक विशेष प्रयोजन 
था । वेदान्त ज्ञान की चरम सीमा को कहते हें । क्योंकि यह विद्या परब्रह्म का 


ज्ञान कराकर आनन्दात्मक मोक्ष प्रदान करती है ।° “सा विद्या या विमुबतये' विद्या 
की इस परिभाषा का भी यही स्वारस्य है। 


वेदान्त वह ज्ञान है, जिसके आगे कोई और ज्ञान नहीं हो सकता । वेदों में 
अमित ज्ञानराशि है तो उपत्िषदों में ज्ञान की प्रकृष्ट सीमा है। अन्य शास्त्र 
वेदान्त के समक्ष उसी प्रकार निस्तेज हो जाते हैं, जिस प्रकार अरण्य में सिह 
की घोर गर्जना के समक्ष जम्बुकों का स्वर फीका पड़ जाता है।? 

“अन्त? शब्द के अनेक अर्थ हैं, जसे--प्रान्त, निकट, नाश और स्वरूप ।१ इनमें 
अन्त शब्द का अर्थ 'स्वरूप' ग्रहण करके वेदान्त शब्द का निवंचन इस प्रकार 
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होता है--ज्ञानस्वरूप ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप जिस शास्त्र में वणित है, वह शास्त्र 
वेदान्त कहलाता है | 

इस निवंचन के अनुसार यह वात सिद्ध होती है कि यह शास्त्र विकास, 
परिपूर्णता और मुक्ति का साधन है । एकांगिता, अनधिकृत चेष्टा और परतन्त्रता 
की दिव्य औषधि है । आधुनिक वैज्ञानिक विज्ञान का विश्लेषण करके त्वरित 
गति विमानों पर आरूढ होकर अन्तरिक्ष की ऊँचाइयों को भले ही छू लें किन्तु 
वे ब्रह्म की परिपूर्णता तक पहुँचने में कदापि समर्थ नहीं हो सकते । यह गौरव 
तो उपनिषदों के आविष्कर्ता भारतीय महषियों को ही प्राप्त था । 


वेद और उपनिषद्‌ 
वेद और उपनिषदों में घनिष्ठ सम्बन्ध है । दोनों की विषयवस्तु एक-सी है। 
प्रतिपादन-शैली और परिमाण में ही दोनों में भेद दृष्टिगोचर होता है । उप- 
निषदों के प्रत्येक वाक्य में वैदिक विचारधारा तिलों में तेल के समान व्याप्त है। 
भेद इतना है कि वेद का प्रतिपाद्य विषय अनन्त है किन्तु उपनिषदे उस ज्ञान के 
एक विशेष क्षेत्र को ही अधिगृहीद करती हैं ॥ मुक्तिकोपतिषद्‌ में कहा गया है 
कि वेदों में वेदान्त उस प्रकार प्रतिष्ठित है, जिस प्रकार तिल के प्रत्येक भाग में 
तेल रहता है (70 
वैदिक साहित्य दो भागों में उपलब्ध होता है-संहिता और ब्राह्मण | कुछ 
उपनिषदे वेदों के संहिता भाग से सम्बन्ध रखती हैं तथा कुछ ब्राह्मण ग्रन्थों की 
विषयवस्तु को लेकर उपनिबद्ध की गई हैं । समस्त उपनिषदों में वही बात प्रति- 
पादित की गई है, जो वेद कहता है। अन्तर मात्र इतना है कि उपनिषदों में 
वैदिक विचारधारा को अध्यात्मपरक अथे में गृहीत किया गया है तथा उसकी 
शैली भी परिवर्तित कर दी गई है। वेद और उपनिषदों का भेद यथास्थान प्रति- 
पादित किया जाएगा । सम्प्रति यह बताता प्रासंगिक है कि किस उपनिषद्‌ का 
सम्बन्ध किस वेद और ब्राह्मण से है | 
उपनिषदों की संख्या दो सौ से अधिक है किन्तु अध्यात्म विद्या का प्रतिपादन 
करने वाली ।4 उपनिषदों को ही मुख्य रूप से भाष्यकारों ने व्याख्या के लिए 
चुना है“ उन्हीं का बेद के ब्राह्मण और संहिता भाग से सम्बन्ध प्रतिपादित किया 
जा रहा है: 
(क) ब्राह्मण भाग से सम्बद्ध उपनिषदे : 
L ऐतरेयोपनिषद्‌ ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण से सम्बद्ध है । 
2. कौषीतकी उपनिषद्‌ ऋग्वेद के कौपीतकी ब्राह्मण से सम्बद्ध है । 
3. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदीय तैतिरीय ब्राह्मण से सम्बद्ध है । 
4. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण के अध्यात्म 
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भाग का प्रतिपादन करती है । 

5-6. छान्दोग्य व केनोपनिषद्‌ क्रमशः सामवेद के ताण्ड्य शाखा से 
सम्बद्ध छान्दोग्य का भाग हैं तथा सामवेद के तलवकार ब्राह्मण 
से सम्बद्ध हैं । 

(ख) संहिता भाग से सम्बद्ध उपनिषदे : 
L. कठोपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदीय काठक संहिता से सम्बद्ध है । 

2-3. श्वेताश्वतर तथा महानारायण ये दोनों उपनिषदे कृष्ण यजुर्वेदीय 
तैत्तिरीय संहिता में उपनिबद्ध हैं । 


4. ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता का 
चालीसवाँ अध्याय हे | 


5-6. हत और प्रश्न ये दोनों उपनिषदे अथर्ववेद से सम्बन्ध रखती fers 
। 
7-8. मैत्रायणी और माण्डूक्य परवर्ती उपनिषदें हैं, जिनका मन्त्र और 
ब्राह्मण से सीधा सम्बन्ध नहीं है । 

वेद और उपनिषदों के सम्बन्ध की गहनता को जानने के लिए विद' शब्द 
का तिवंचन जान लेना आवश्यक है। 'वेद' शब्द ‘faa’ धातु में 'करणाधिकरण- 
योश्च" सूत्र Bast’ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है । वेद का सामान्य अर्थ है 
ज्ञान । किन्तु ज्ञान का संग्रह करने वाले ग्रन्थों को भी गौण वृत्ति से विद' कहा à 
जाता है। आचाये सायण ने कृष्ण यजुर्वेद की भाष्य भूमिका में वेद' शब्द की 
परिभाषा इस प्रकार दी है--विद्यन्ते ज्ञापयन्ते धर्मादिपुरुषार्थ चतुष्टयोपाया: एभिः 
इति वेदाः” L अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थो का ज्ञान 
जित ग्रन्थों के द्वारा किया जाता है, वे ग्रन्थ वेद हैं। इस अर्थ को और भी स्पष्ट 
करते हुए सायण कहते हैं कि वेदिक ग्रन्थों में केवल सामान्य ज्ञान ही नहीं है । 
दृष्ट वस्तुओं का ज्ञान तो प्रत्यक्ष और अनुमान से भी हो सकता है । वेद तो उस 
ज्ञान के उपाय हैं, जो ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से ग्राह्य नहीं हे । वेद | 
का वेदत्व थही है कि वह अतीन्द्रिय, अलौकिक एवं अदृष्ट पदार्थों का ज्ञान कराता 
हि शि 

पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ‘faa’ धातु चार अर्थो में प्रयुक्त होती है-- 
बिद्‌ सत्तायाम्‌, विद्‌ ज्ञाने, विद्‌ विचारणे और विद्‌ प्राप्तौ > जिनका क्रमशः 
विद्यते, वेत्ति, विन्ते और विन्दति रूप लट्‌ लकार में निष्पन्न होता है । इत चारों 
अर्थो को संक्षिप्त करके ज्ञान अर्थ में सन्निविष्ट करें तो अनुचित नहीं होगा, 
क्योंकि ज्ञान की ही सत्ता है, ज्ञान एक विचार है और ज्ञान ही प्राप्ति है। यह 


| 
हम पहले कह आए हैं कि वेद का मुख्य अर्थ ज्ञान है और गोण अर्थ ज्ञान-संग्राहक | 
ग्रन्थ है। वैदिक साहित्य दो रूपों में उपलब्ध होता है-मम्त्र भाग व ब्राह्मण 
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भाग | = मन्त्र भाग में ऋक्‌, यजु, साम और अथवं, ये चार संहिताएँ हुँ । प्राचीन 
काल में अध्ययन परम्परा के अनुसार अनेक शाखाएँ ही अवशेष हँ । शेष काल- 
कवलित हो गईं। इन चारों संहिताओं में विज्ञान, स्तुति, इतिहास, कमं और 
उपासनात्मक ज्ञान भरा पड़ा है। 

ब्राह्मण ग्रन्थों की तीन शाखाएँ हँ--विधि, आरण्यक और उपनिषद्‌ । जिन 
ब्राह्मण ग्रन्थों में अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, दर्श और पौर्णमास आदि यज्ञों की 
विधियाँ प्रतिपादित की गई हैं, ऐसे ग्रन्थ विधि कहलाते हैं । जिस ग्रन्थों में देवताओं 
की स्तुतियाँ, उपामता वणित हैं, वे ग्रन्थ आरण्यक कहलाते हैं, क्योंकि उपासना 
प्रशान्त अरण्य में बैठकर की जाती थी । उनका निर्माण भी अरण्यवासी ऋषियों 
के द्वारा किया गया था | इसीलिए ऐसे ग्रन्थ आरण्यक कहलाए। जिन ब्राह्मण 
ग्रन्थों में विशुद्ध आत्मज्ञान, मोक्ष एवं मोक्षोपाय वर्णित हैं, वे ब्राह्मण ग्रन्थ उपनिषद्‌ 
कहलाते हैं । इन मन्त्रों व ब्राह्मण geal में वैदिक वांग्मय पूर्ण होता है । इनको 
श्रुति नाम से भी अभिहित छिया जाता है; क्योंकि प्राचीनकाल में इन ग्रन्थों को 
गुरु-मुख से श्रवण करके कण्ठस्थ किया जाता था । लेखन की परम्परा नहीं थी। 
लेखवद्ध करने से इनकी गोपनीयता नष्ट होती थी, जिससे कुपात्र के हाथ पड़कर 
दुरुपयोग हो सकता था । ऋषियों ने परिश्रमपूर्वक अपने हृदय रूपी गुफा में 
स्थापित कर इनकी रक्षा की थी । इस प्रकार संहिता, विधि, आरण्यक ओर उप- 
निषद्‌ श्रुति कहलाते gi यद्यपि आज वैदिक वांग्मय का प्रचुर प्रकाशन और 
प्रसारण हो रहा है किन्तु फिर भी इतकी गोपनीयता एवं रहस्यमयता पूर्ववत्‌ 
स्थित है । श्रवण, मनन व निदिध्यासन ही इनके रहस्य को भेदने का संवलित 
उपाय हैं । 

वेद को ब्रह्म ताम से भी परिभाषित किया जाता है । ब्रह्म का अर्थ है--विशाल 
या भूमा । मँत्रायणी उपनिषद्‌ में कहा गया है कि वेद रूप ब्रह्म के दो भेद हैँ 
शड्दब्रह्म ओर परब्रह्म | कर्मकाण्ड शब्दब्रह्म है और ज्ञानकाण्ड परब्रह्म | शब्द” 
ब्रह्म को जानने के बाद ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है 7” महषि बादरायण 
द्वारा रचित अथातो ब्रह्मा जिज्ञासा! इस सूत्र में 'अथ' शब्द को रखने का यही 
उद्देश्य था । जब तक कर्मकाण्ड का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ब्रह्म जिज्ञाशा व्यर्थ 
है | शब्दब्रह्म संहिता भाग का विषय है तो परब्रह्म उपनिषदों का प्रतिपाद्य है । 
वेद और उपनिषद्‌ में यही भेद है । इन दोतों में उपनिषद्‌ ही अधिक ग्राह्य नु 
क्‍योंकि ज्ञान में समस्त कर्मो का सन्निवेश हो जाता है। गीता में कृष्ण ने कहा 
है-- “सवं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते” t9 

वेद और उपतिषदों की घनिष्ठता को प्रमाणित करने के लिए तीन आधार 


बताए जते हैं : 
प्रथम आधार : संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद्‌--इन तीनों के अध्ययन के क्रम 
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में उपनिषद्‌ का स्थान अंतिम है अर्थात्‌ सर्वप्रथम संहिताओं, फिर ब्राह्मणग्रन्थों 
तथा दोनों के अन्त में उपनिषदों का अध्ययन किया जाना चाहिए । उपनिषद्‌ वेद 
के अन्तिम भाग होने के कारण ही वेदान्त कहे जाते हैं। 

द्वितीय आधार : उपनिषदों का अध्ययन आयु के अन्तिम भाग में किया 
जाता है । बाल्यकाल में वेदाध्ययन किया जाता है, युवावस्था में गृहस्थाश्रम 
प्रवेश के अनन्तर यज्ञीय क्रियाकलापों के ज्ञात हेतु ब्राह्मणग्रन्यों का अध्ययन अपे- 
क्षित है, तदनन्तर वानप्रस्थाश्रम के पश्चात्‌ संन्यास में प्रवेश लेकर अरण्य में 
शान्त एकान्त जीवन में उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के 
बिना अध्ययन पूर्ण नहीं माना जाता । इसलिए भी इसे वेदान्त कहा जाता है, जो 
कि वेदों के साथ उपनिषदों के सम्बन्ध को सूचित करता हे । 

तृतीय आधार : जैसे समस्त ग्रन्थों का अध्ययन करने पर भी यदि न्याय का 
अध्ययन नहीं किया जाता तो उसे बालक कहा जाता है । उती प्रकार संहिता, 
विधि एवं आरण्यक ग्रन्थों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी मनुष्य का उद्देश्य 
पूर्ण नहीं होता मानव जीवन का अन्तिम उद्देश्य मोक्ष है । मोक्ष की प्राप्ति उप- 
निषदों के बिना असम्भव है । समस्त ज्ञान उपनिषदों के ज्ञान के बिना अपुर्ण है। 


यदि अन्य ज्ञान वेद कहलाता है तो उपनिषद्‌ ज्ञान की अन्तिम सीमा है। इसलिए 
उपनिषदों का वेदान्त नाम सार्थक है। 


वेद और उपनिषदों के वण्ये-विषय में भेद 

वेद और उपनिषदों में जहाँ गहन सम्बन्ध है, वहीं दोनों के वर्ण्य-विषय में 
भेद है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है?2 तथा धामिकता के बाह्य स्वरूप 
का सवंप्रथम विकास प्राप्त होता है किन्तु उपनिषदे आन्तरिक भावना को नितान्त 
अपेक्षित मानती हैं। वे देवताओं को शक्ति का स्रोत न मानकर शक्ति का एक 
अलंग स्रोत मानती हैं, जो इन aad अन्तर्यामी रूप से निवास करके इनका faa- 
मव करता है । उसी के भय से भरिन जलाती है, वायु प्रवाहित होता है और सूर्य 
तपाता है । वहां सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, विद्युत्‌ और अग्नि प्रकाशमान नहीं होते । 


उसी के तेज से ये सब प्रकाशित होते हैं ।// उपनिषदे कहती हैं कि उसी ब्रह्म को 
जानने का प्रयास करना चाहिए, दूसरे देवताओं का नहीं !” 


वेद और उपनिषदों में दूसरा अन्तर यह है कि अन्य वैदिक ग्रन्य बाह्यपरक 
एवं बाह्यमुखी वृत्तियों को जन्म देते हैं । ब्रह्माण्ड में ब्रह्म के द्वारा रचित आए्चर्य- 
जनक तत्वों को देखकर उतकी उपासना करने का निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त होता 
है । उपनिषदों का कथन है कि बाह्यमुखी प्रवृत्तियाँ संसारचक्र का उच्छेदन नहीं 
करतीं | अन्तर्मुखी वृत्तियां ही अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने का एकमात्र साधन हैं । 

तीसरः भेद यह है कि संहिता भाग में बाणत उपासनात्मक उपाय ऐहिक और 
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पारलौकिक अभ्युदय को देने वाले हैं किन्तु औपनिषदिक ज्ञान मोक्षद है। उप- 
निषदें कहती हैं कि कर्म से संचित लोकों की उपेक्षा करके पारमाथिक कल्याण के 
लिए प्रयत्न करना चाहिए °° थे सुख-साधन रूपी नौकाएँ भवसागर से पार नहीं 
कर सकतीं क्योंकि ये बहुत दुर्वल ओर नाशवान्‌ हैं ।27 इस प्रकार उपनिषदों में 
उस ब्रह्म की महिमा का ही वर्णन उपलब्ध होता है, जिससे ये देवता शक्ति प्राप्त 
करते हैं। यक्ष एवं देवताओं के संवाद में यही तथ्य प्रतिपादित किया गया है ।१ 
वेदों में अनेकता है तो उपनिषदों में अनेकता में एकता और एकता में अने- 
कता का विस्तारपूर्वक विवेचन उपलब्ध होता है । 'तत्त्वमसि' ओर ‘ag ब्रह्मा- 
fen’ आदि उपनिपद्‌-वाक्य अद्वैत में द्वैत और दवत में अद्वैत का प्रतिपादन करके 
समत्व को प्रतिष्ठित करते हैं । वहाँ कहा गया है कि जिस आत्मज्ञानी के लिए 
समस्त भूत वस्तु आत्मरूप ही हो जाते हैं, वहाँ भला कंसा मोह ओर कंसा 
शोक 29 समत्व में प्रतिष्ठित उस पुरुष के लिए विद्या, विनय सम्पन्न ब्राह्मण और 
अविद्याग्रस्त गौ, हस्ति, श्वा और चाण्डाल सब एक समान हो जाते हैं ।7? उपनिषदों 
में सृष्टि का नहीं अपितु सृष्टि के मूल कारण को खोज निकालने का प्रयास किया 
गया है । ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में 'नासदासीन्नोसदासीत्‌' इत्यादि मन्त्रों में 


सृष्टि के मूल कारण को खोज निकालने का जो दार्शनिक प्रयास किया गया है, ' 


वह अपने में बेजोड़ है । वेदों में यदि हादिक उद्गार और कल्पना व श्रद्धा 
अपनी चरम सीमा पर हैं तो उपनिषदों में उसे ताकिकता के धरातल पर दृढ़ता 
से स्थापित किया गया है । इसी कारण वेद और उपनिषदों में उपनिषदों का 


स्थान अधिक महत्वपूर्ण है । 


उपतिषदों की संख्या 

उपनिषदों की संख्या के विषय में मतैक्य नहीं है । किसी विद्वान्‌ को 200 
उपनिषद्‌?” मान्य हैं तो किसी को ।08 ही | उपनिषत्सग्रह में ।88 उपनिषदों 
को संग्रहीत किया गया है ।२५ मुक्तिकोपतिषद्‌ में भी ।08 उपनिषदों के नाम 
गिनाए गए हैं।3 भडयार लाइब्रेरी मद्रास के संग्रह में ।08 के अतिरिक्त 7] उप- 
निषदों को और जोड़कर संख्या ।79 कर दी गई 236 तथा इनके अतिरिक्त अन्य 
कुछ अप्रकाशित भी माने जाते हैं 37 बिलवलकर और रानाडे ने दो-तीन सो के 


मध्य इनकी संख्या बताई है | 

यद्यपि उपनिषदों की संख्या के सम्त्रन्ध में मतैक्य नहीं है तथापि n 
स्वीकरणीय है कि “उपनिषद्‌? नाम से अनेक रचनाएँ प्राप्त होती हैं। उनमें से 
कुछ तो महत्त्वहीन कही जा सकती हैँ? किन्तु अधिकांश में तत्वज्ञान का ही प्रति- 
पादन किया गया है । इससे उपनिषदों की महत्ता ही लक्षित होती है । इसी महत्त्व 
के कारण परवर्तीकाल के विद्वानों ने अपने मत के प्रतिपादन हेतु कोई रचना 
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करके उसे उपनिषद्‌ नाम से प्रकाशित कर दिया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। 


यही नहीं वेद-विरुद्ध मतानुयायियों ने भी अपने मत का उत्स उपनिषदों से ही 
प्रदर्शित कर दिया ।९ 


प्रमुख उपनिषद्‌ 


यद्यपि उपनिषद्‌ नाम से अनेक रचनाएँ प्राप्त होती हैं किन्तु कुछ रचनाओं 
को छोड़कर अन्य की प्रामाणिकता संदिग्ध हे। डॉ० राधाकृष्णन्‌ ने 0 उपनिषदों 
को प्रामाणिक स्वीकार किया है।^ आचार्य शंकर ने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, 
माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक और नृसिहपूर्वतापनी--इन 
ग्यारह उपनिषदों को प्रामाणिक स्वीकार कर भाष्य किया है तथा 6 अन्य को 
प्रमाण रूप में उद्धृत किया है।*? sfo बलदेव उपाध्याय ने इनके अतिरिक्त 
उतताश्वतर, कोषीतकि, महानारायण, मँत्रयणी--इन चार को सम्मिलित किया 
हैं तथा नृसिहपूर्वतापनी को छोड़कर 4 उपनिषदों को विषय प्रतिपादन की 
विशदता तथा प्राचीनता के विचार से प्रामाणिक स्वीकार किया है ।** महषि 
दयानन्द ने दस उपनिषदों को प्रामाणिक ग्रन्थों की सूची में रखा है ४ किन्तु 
इनके अतिरिक्त श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के वचनों को भी अपने ग्रन्थों में उद्धृत 
किया है । अत: इन एकादश उपनिषदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करके इन्हीं के 
परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निबन्ध में विचार किया जा रहा है । ये हैं--ईश, केन, कठ; 
भरन, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक और 
श्वेताशवतर। 


उपनिषदों का वर्ण्य-विषय 


पुववणित उपनिषदों में कोई-न-कोई रहस्य छिपा हुआ है। कुछ उपनिषदे 
उस रहस्य को संकेत मात्र से सूत्र रूप में व्यक्त करती हैं और कुछ उपनिषदों में 
यह रहस्य विशद रूप में वणित हुआ है । प्रस्तुत प्रबन्ध में उन समग्र उपनिषदों 
का सार-वर्णन सम्भव नहीं । सम्प्रति आत्मज्ञान से सम्बद्ध ईशावास्यादि एकादशोप- 
निषद्‌ का सार-संक्षेप प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे अध्यात्म-विद्या से सम्बन्ध 
रखने वाले तत्त्वों का एक स्थान पर संयोजन और दर्शन हो सके । 


!. ईशोपनिषद्‌ : यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का 
अविकल रूप है। इसमें सवेव्यापक परमात्मा का स्मरण करते हुए लोगों को 
निष्काम कमे करने का उपदेश दिया गया है ।% जो लोग निष्काम कमं नहीं करते, 
अपितु कामवश आत्मा को विभिन्न योतियों में मित करते फिरते हैं, वे आत्म- 
हिंसक हैं। यद्यपि आत्मा अजर ओर अमर है, फिर भी आत्मा को कमं के बंधन 
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में डालकर संसार में निगडित कर देना भी आत्म-हिंसा कहलादा है । वे आत्म- 
हिसक जन अंधकारयुक्त लोको को प्राप्त करते हैं 46 समस्त ज्ञानो में आत्म- 
ज्ञान श्रेष्ठ है । आत्मा की उपासना के चार मार्ग हैं--विद्या, अविद्या, सम्भूति 
और विनाश । उपासना के चारों ही मागे अपूर्ण हैं तथा पृथक्‌-पृथक्‌ विभिन्न 
अधोलोको को ले जाने वाले हैं। अविद्या का अर्थ कर्म है, विद्या का अर्थ ज्ञान 
है । कर्मोणमना नाशवान्‌ लोकों को प्राप्त कराती है तो अकेली विद्या भी कल्याण- 
साधिका नहीं,” क्योंकि विद्या कर्मज्ञान के अनन्तर ही पूर्ण होती है। आत्मा का 
ज्ञान ही उपासना की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार सम्भूति और असम्भूति 
भी कल्याणविधायक नहीं if’ सम्भूति का अर्थ है--अविनाशी परमेश्वर की 
उपासना और असम्भूति का अर्थ है--देव, पितर आदि लोकों की उपासना | यह 
दोनों ही प्रकार की उपासना हानिकारक है । मोक्ष के लिए उपासना की अपेक्षा 
ज्ञान की क्षावश्यकता अधिक है। उस सत्य ज्ञान के आवरण को हटाने की 
आवश्यकता है ।£? 

2. केनोपनिषद्‌ : इस उपनिषद्‌ में मन, प्राण, वाणी, चक्षु और श्रोत्र आदि 
के प्रेरक देव परमात्मा को जानने का प्रयास किया गया है। वहाँ प्रश्न उठाया 
गया है कि ये मन, प्राण आदि देवता किस परमदेव से शक्ति प्राप्त करके निज 
कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इसके उत्तर में कहा गया है कि वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र 
और प्राण जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते अपितु जिस देव से ये स्वयं प्रकाशित 
होते हैं, वह ब्रह्म है और वही जानने योग्य है ।४0 उस व्रह्म का ज्ञान सरल नहीं । 
जो उसके ज्ञान का अभिमान रखता है, वह उसे कुछ भी नहीं जानता । जिसके मत 
मै ब्रह्म अविज्ञात है, वह उसे कुछ जानता है ।१! ब्रह्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन 
करने के लिए इस उपनिषद्‌ में एक रूपक-कथा प्रस्तुत की गई है, जिसका सारांश 
यह हैँ : 

अग्नि आदि देवताओं को यह अभिमान हो गया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके 
अभिमान-खण्डन हेतु ब्रह्म ने स्वयं को यक्ष के रूप में उनके समक्ष उपस्थित किया । 
देवता नहीं जान सके कि यक्ष कौन है ? सर्वप्रथम अग्निदेव को यक्ष को जानने के 
लिए भेजा । अग्नि ने कहा-- “मैं बहुत शक्तिशाली हूँ । मैं सब को जलाकर राख 
कर सकता हूँ ।” GAT TTB सवज्ञ एक तितका Ta AT कह “इये जलाओ ie 
किन्तु अग्नि तिनके को नहीं जला सका और वापिस लौट आया । उसके पश्चात्‌ 
वायु वहाँ गया और वह भी निराश लौटा । सवके अन्त में देवराज इन्द्र उसके 
पास गया | उसे देखकर यक्ष तिरोहित हो गया। इन्द्र तब आकाश में विद्यमान 
जगमगाती देवी उमा के पास गया । उमा ने बतलाया कि वह यक्ष ब्रह्म है । उसी 
की विजय में तुम अपनी महिमा मानने लगे हो । वस्तुतः ब्रह्म की ही शक्ति से 
तुम शक्तिमान्‌ हो। इस प्रकार इस उपनिषद्‌ में ब्रह्म की शक्तिमत्ता का रूपक 
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शैली में विवेचन किया गया है । 

3. कठोपनिषद्‌ : यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अन्तर्गत 
आती है | इसमें नचिकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के स्वरूप का 
विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 
3-3 बल्लियाँ हैं । कथा का सारांश यह है कि वाजश्रवा के पुत्र ने विश्वजित्‌ नाम 
का यज्ञ किया । उस यज्ञ में उसने अपनी समस्त गौएँ दान कर दीं । उसका एक 
पुत्र था--नचिकेता । नचिकेता ने जब देखा कि उसका पिता बूढ़ी गायों को 
ब्राह्मणों को दे रहा है तो उसे बड़ी करुणा आई। झुंझलाहट में उसने कहा-- 
“हे पिताजी ! मुझे किसको देंगे ?” बार-बार पूछने पर पिता ने क्रोध में आकर 
कहा-- तुझे मृत्यु को देता हूँ ।”5१ मृत्यु का अधिष्ठातू-देव यम है । नचिकेता यम 
के पास पहुँचा । यम की अनुपस्थिति में नचिकेता उसके घर तीन रात्रि तक भूखा- 
प्यासा पड़ा रहा । यम जब लोटकर आया तो नचिकेता से प्रसन्न होकर उसने 
नचिकेता को तीन वर प्रदान किए । इन तीन बरों में नचिकेता ने वह सब कुछ 
माँग लिया जो ब्रह्मज्ञान के लिए नितान्त अपेक्षित है । प्रथम वर से उसने माँगा 
कि मैं जब यहाँसे लौटकर पिता के पास जाऊं तो पिताजी प्रसन्न होकर मुझे 
स्वीकार कर लें ४ द्वितीय वर से उसने स्वग प्राप्त कराने वाली अग्नि के ATA 
की विद्या प्राप्त की । जिस afta का नाम नचिकेता के नाम पर ही नाचिकेताग्नि 
प्रसिद्ध हो गया 55 तृतीय वर से उसने वह रहस्य जान लिया जो दूसरे लोगों को 
महान्‌ पुण्यों के अनन्तर भी प्राप्त नहीं होता । नचिकेता ने जानना चाहा कि 
मृत्यु के अनन्तर मनुष्य लोक में यह शंका होती है कि आत्मा है या नहीं ? इस | 
शंका का उच्छेदन करके मुझे आत्मा-स्वरूप का रहस्य समझाइये ।४6 यम ने | 
नचिकेता को भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करके प्रलोभित करना चाहा किन्तु यम दृढ़-- 
निश्चयी नचिकेता के समक्ष परास्त हुए तथा प्रसन्न होकर आत्मा का रहस्य | 

| बतलाया । यह आत्म-विद्या इस उपनिषद में विशद रूप से वणित की गई है ।5 | 

| 4. प्रश्‍नोपनिषद्‌ : इसमें विभिन्न ऋषियों के छह प्रश्नों का उत्तर दिया | 

| गया है। सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, आश्वलायन, भार्गव और कबन्धी--ये छह 
ऋषि हाथ में समिधा लेकर महा पिप्पलाद के पास पहुंचते हैं और अपने-अपने 
प्रशत पूछते हैं । वे प्रश्‍न ये हैं : 

i. ये समस्त प्रजाएँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं ?*? 

2. कितने देव प्रजा को धारण करते हैं? कितने इनको प्रकाशित करते हैं । 
भोर इन देवों में श्रेष्ठ कौन है ??? | 

3. प्राण किससे उत्पन्न होता हे? वह शरीर में कैसे आता है? स्वयं का 
विभाजन करके केसे स्थित रहता है और कैसे उत्क्रमण करता है ?€? । 

_ 4. इस पुरुष में कौन-सी इन्द्रियाँ सोती हैं और कोन-सी जागती हैं? कोन 
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स्वप्न देखता है ? कौन सुख भोगता है और ये इन्द्रियाँ किसमें प्रतिष्ठित हैं ?० 

5. ओंकार के ध्यान का कया फल है ?९ 

6. षोडश कलाओं वाला पुरुष कोन है? उसका स्वरूप क्या है ?९४ 

nate पिप्पलाद ने इन प्रश्‍नों का उत्तर इस प्रकार दिया : 

]. ये प्रजाएं प्रजापति से gera होती हें । प्रजापति रयि और प्राण नाम 
के मिथुन से सृष्टि उत्पन्न करते हैं ।64 

2. आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, मन, चक्षु और श्रोत्र-इतने 
देवता प्रजाओं को धारण करते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। प्राण देवता इन सब 
में वरिष्ठ हैं ९? 

3. यह प्राण" आत्मा से उत्पन्न होता है । संकल्प से यह शरीर में आता है । 
प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इन पाँच रूपों में स्वयं को विभाजित 
करके शरीर में स्थित है। उदान वायु से यह उत्क्रमण करता है ।९” 

4. चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन और स्पर्शन--ये पाँच इन्द्रियाँ सोती हैं, प्राण 
जागते हैं, मन स्वप्न देखता है, मन को ही सुख होता है और ये सब प्राण में 
प्रतिष्ठित हैं ।$5 

5. ओंकार की उपासना से पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है किन्तु 
उपासना फल के लिए की जाती है। इसलिए दोनों ही ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष 
प्रदान नहीं करती ।%9 

6. इस शरीर में रहने वाला पुरुष ही षोडश कला वाला पुरुष कहलाता 
है । एकादश इन्द्रियां और पंच प्राण यही षोडश कलाएं हैं । “९ 

5. मुण्डकोपनिषद्‌ : यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद की शौनक शाखा से सम्बन्ध 
रखती है। इस उपनिषद्‌ में बताया है कि यह ब्रह्मविद्या सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपने 
शिष्य अथर्व ऋषि को दी । अथं ने अङ गी ऋषि को, अङगी ने भारद्वाज सत्यवह 
को तथा सत्यवह ने अङि गरा को इसका उपदेश दिया। afew के शिष्य 
शौनक थे । इन दोनों के संवाद रूप में यह उपनिषद्‌ प्राप्त होती है। इसमें तीन 
मुण्डक हैं तथा प्रत्येक मुण्डक के दो-दो खण्ड हैं। 

मुण्डक के अनुसार लोक में दो बिद्याएँ हित साधन करती हैं-परा ओर 
अपरा । अपरा विद्या में चारों संहिताएँ तथा उनके पडंग-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छंद और ज्योतिष आते हैं । परा बिद्या केवल ब्रह्मज्ञान से सम्बन्ध रखती 
हैं। परब्रह्म से सृष्टि किस प्रकार होती है, इसका विस्तार से इस उपनिषद्‌ केः 
प्रथम खण्ड में वर्णन किया गया है । द्वितीय खण्ड में अपरा विद्या के चयन ओर 
उसके फल का वर्णन किया गया है । द्वितीय मुण्डक के प्रथम खण्ड में जगत्‌ की 
उत्पत्ति और लय का वर्णन है तथा उसके अन्त में बताया गया है कि परमेश्वर 
अन्तर्यामी रूप से सबके हृदय में रहता है। 72 द्वितीय मुण्डक के द्वितीय खण्ड में 
गुहाचर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है ओर उसके ज्ञान का प्रकार तथा फल निदिष्टः 
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-किया गया है। तृतीय मुण्डक के प्रथम खण्ड में वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षियों के 
दष्टान्त से जीव और ईश्वर का भेद-कथत किया गया है ।73 इश्वर की प्राप्ति का 
उपाय बताकर अन्तःकरण की शुद्धि का महत्त्व बताया गया है । तृतीय मुण्डक 
के द्वितीय खण्ड में तिष्काम और सकाम भाव का विवेचन करके निष्काम भाव की 
प्रशंसा और सक्राम भाव की तिन्दा की गई है। निष्काम भाव से कर्म करते 
हुए विद्वान्‌ ब्राह्मण नाम-रूप से मुक्त होकर परब्रह्म को उसी प्रकार प्राप्त होता 
है, जैसे नदियाँ नाम-रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हें ।* ब्रह्मविद्या का 
अधिकारी कौन है?” ga विवेचन के साथ मुण्डकोपनिषद्‌ की समाप्ति होती है | 

6. माण्डक्योपनिषद्‌ : माण्डूक्योपनिषद्‌ में ओंकार की व्याख्या और उसी 
की उपासना के फल का वर्णन किया गया है । परब्रह्म के चार चरण हैं--अकार, 
उकार, मकार और अमात्ररूप | इन्हें जाग्रत, स्वप्न) सुषुप्ति, और तुरीयावस्था 
के द्वारा भी व्यक्त किया गया है । ब्रह्म के अकार चरण को स्थूल जगत्‌ तथा 
वैश्वानर कहा गया है ।70 उकार चरण को हिरण्यगर्भ, तैजस तथा सूक्ष्म जगत्‌ 
माना गया है ।” मकार चरण को आनन्दस्वरूप प्रज्ञानघन और प्राज्ञ कहा गया 
है।78 चतुर्थ चरण अमात्र, अव्यवहार्य, प्रपंचोपशम तथा शुद्ध स्वरूप ai"? यही 


जीवात्मा और ब्रह्म का तात्विक रूप है । 3 te 
7. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ : इस उपनिषद्‌ में तीन वल्लियाँ शीक्षावल्ली 


(शिक्षा वल्ली), ब्रह्मानन्द वल्ली और भृगुवल्ली । शिक्षावल्ली में मन्त्रों के वर्ण, 
स्वर, मात्रा और बल की व्याख्या की गई है क्योंकि स्वर और वर्ण के ठीक 
उच्चारण के अभाव में वेदमन्त्र अत्तिष्टकारक होता है। इसी अध्याय में विभिन्न 
-उपासनाओं से विभिन्न लोकों की प्राप्ति का कथन किया गया है। ओंकार के जप 
से dead की प्राप्ति आदि विभिन्न फलों की व्याख्या की गई है ।%० पुनः भूः, भुवः 
और स्व: इन तीनों की उपासना का प्रकार और फल का विस्तृत विवेचन है? 
तथा सदाचरण की शिक्षा दी गई है | 

ब्रह्मानन्द वल्ली में हृदय-गुहा में प्रतिष्ठित परमेश्वर को जानने का फल 
बताया गया है | फिर अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द की महिमा का 
व्याख्यान किया गया है | 


भृगुवल्ली में ब्रह्म के विभिन्न रूपों का स्वरूप और उसकी उपासना का फल 
बताया गया है । अन्त, प्राण, मत ओर विज्ञान--इन चारों को ब्रह्म का रूप बता- 
कर इनका निराकरण करके आनन्द ही ब्रह्म है- यह प्रतिपादित किया गया है ।** 
'अन्तादि भी ब्रह्म के खूप हैं, इसलिए इनकी निन्दा भी नहीं करनी चाहिए Iss 


अन्त में अतिथि सेवा की महत्ता और उसके फल की विवेचना के साथ उपनिषद्‌ 
“की समाप्ति होती है ।*” 


8. ऐतरेयोपनिषद्‌ : इस उपनिषद्‌ में तीन अध्याय हैं | प्रथम अध्याय में 
ata खण्ड हैं । प्रथम खण्ड में एक आत्मा से अनेक लोकों की उत्पत्ति का वर्णन 
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किया गया है? द्वितीय खण्ड में इन्द्रियों की उत्पत्ति और उनके निवास स्थान 
का वर्णन किया गया है ।% तृतीय खण्ड में विभिन्न लोकों के लोकपालों को 
उत्पत्ति तथा उनका परमात्मा में लय का विवेचन किया गया है ।१० 

द्वितीय अध्याय में मनुष्य के तीन जन्मों की व्याख्या की गई है। मनुष्य 
का प्रथम जन्म माता के गर्भ में होता है, द्वितीय जन्म गर्भ से बाहर आकर होता 
है तथा तृतीय जन्म आचार्य के उपदेश से विद्या सम्पन्त होकर होता है |?! 

तृतीय अध्याय में जीव और ईश्वर में उपास्य कोन है ? इसका सहेतुक sfa- 
पादन किया गया है । परमात्मा ही जगत्‌ का रचयिता, संचालक और आधार है | 
वही उपास्य है I? 

9. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ : इस उपनिषद्‌ में ब्रह्मज्ञान का सर्वाधिक वर्णन 
किया गया हैं । इसमें छह अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में जीव, जगत्‌ ओर पृथ्वी के 
कारण रूप में ब्रह्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है । ब्रह्म तिलों में तेल, दधि में 
धृत, स्रोत में जल और काष्ठ में अग्नि के समान व्याप्त है ।? द्वितीय अध्याय में 
ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय रूप में ध्यानयोग का विस्तारपूर्वक विवेचन है । तृतीय 
अध्याय में ब्रह्म की व्यापकता वणित हैं। जैसे ईश्वर अनन्त चक्षुओं वाला, अनन्त- 
मुख, बाहु और चरणों वाला है । द्यो, भूमि एवं अन्तरिक्ष इन सवको व्याप्त करके 
स्थित है ।% भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान्‌ में जो कुछ हो रहा है ओर होगा, वह्‌ 
सब ब्रह्म में ही है ।?” वह अणु से भी अणु और महान्‌ से महान्‌ है। उसकी 
महिमा को वीतशोक भक्तगण उसकी कृपा से ही प्राप्त कर सकते č Ie चतुर्थ 
अध्याय में पुरुष और प्रकृति के वर्णव द्वारा भोक्ता ओर te के विषय में 
बताया गया है ।% परमेश्वर के स्वरूप का अनेक मंत्रों में वर्णत किया गया 
है ।99 पंचम अध्याय में जीव के स्वरूप का वर्णन किया गया है 409 षष्ठ अध्याय 
में बताया है कि वह ईश्वरों का परम महेश्वर, देवों का परम देव, पतियों का 
पति, भुवन का स्वामी है।?” उसका कोई कारण और काय नहीं, उसके बराबर 
या अधिक कोई नहीं, ज्ञान, बल और क्रिया तीनों उसमें स्वाभाविक शवितियाँ 
ZO न उसका कोई स्वामी है, त कोई नियत्ता, वह तो जगत्‌ का ae 
है; उसका जनयिता कोई नहीं है (208 वही एक pe ह 
साक्षी, चेतत और केवल है तथा सत्व, रज और तम--इन त॑ ue a 
रहित है 04 उको वही जान सकता है, जिसकी परमेश्वर में परम भक्ति होत 


है l 205 

0. छा 
उदगीथ, प्राण एवं आदित्य 
गया है । द्वितीय अध्याय म 
में मधुविद्या का विस्तार से 


न्दोग्योपनिषद्‌ : इस उपनिषद्‌ में आठ प्रपाठक हैं। 9थम प्रपाठक में 
य के रूप में ओंकार की उपासना का प्रकार बताया 
साम की उपासना की विधि वर्णित है । तृतीय प्रपाठक 
वर्णन है 208 चतुर्थ प्रपाठक में राजा जानश्रुति ओर 
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aa के संवाद द्वारा ब्रह्म की व्यापकता का उपदेश किया गया है।”” सत्यकाम ने 
गुरु के पास जाकर ब्रह्मविद्या किस प्रकार प्राप्त की, इसका भी उपन्यास किया नज 
गया है i इसी प्रपाठक में गाहँपत्य, अन्वाहार्यपचन तथा आह्लचीय अग्नि विद्या का 

विवेचन है। पंचम प्रपाठक में इन्द्रिय और घ्राण का विवाद दिखाकर प्राण की 

श्रेष्ठता सिद्ध की गई है ।2० इसी प्रपाठक में प्रवाहण और श्वेतकेतु के प्रश्नोत्तर 

तथा प्रवाहण के द्वारा अग्निविद्या का उपदेश, देवयान ओर धूमयान का गति- 

विवेचन तथा अश्त्रपति के साथ औपमन्यव इन्द्रद्युम्न जनक तथा उद्दालक का 

संवाद विस्तार से वणित है, जिसमें ब्रह्मविद्या का ही सांगोपांग वर्णन है । षष्ठ 

प्रपाठक में आरुणि द्वारा श्वेतकेतु को 'तत्त्वमसि' का उपदेश दिया गया है । “0१ 

सप्तम प्रपाठक में नारद और सनत्कुमार के प्रश्नोत्तर के माध्यम से क्रमशः ब्रह्म क 
का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है । अष्टम अध्याय में ब्रह्म की उपासना का | 
प्रकार बताया है । इन्द्र और विरोचन प्रजापति के पास ब्रह्मविद्या के उपदेश के 

लिए जाते हैं। इद्र तर्कशक्ति से बार-बार प्रश्‍न पूछकर वास्तविक रहस्य को 

जान लेते हैं किन्तु विरोचन प्रमादवश यह विद्या प्राप्त नहीं कर पाते i240 

Ll. बृहदारण्यक्कोपनिषद्‌ : एकादशोपनिषद्‌ में सबसे बृहत्काय यही उप- 

निषद्‌ है। यह छह अध्यायो में निबद्ध है, जिसमें ब्रह्मविद्या के अनेक तत्त्वों पर 

गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है । प्रथम अध्याय में अश्वमेध सम्बन्धी अग्नि A 
की उत्पत्ति, अश्वमेधोपासना और उसके फल का विवरण प्राप्त होता है । प्राण | 

की उद्गीथ के रूप में उपासना का वर्णन है। 7” प्रजापति से सृष्टि किस प्रकार | 
हुई 7-2 सप्तान्त की सृष्टि 9 तथा ब्रत मीमांसा” का भी वर्णन है । । 

दूसरे अध्याय में गार्य दृप्त-डालाकि और अजातशत्रु का संवाद प्रस्तुत किया 

गया है। गाग्य स्वयं को ब्रह्मज्ञ कहता है“? किन्तु वह आदित्य, चन्द्र, विद्युत, 
आकाश, वायु, अग्ति, जल आदि को ब्रह्म समझता है और अजातशत्रु को भी 
इन्हें ब्रह्म मानने का उपदेश देता है । "6 अजातशत्रु उससे सहमत नहीं होता और 
उसे सुप्त पुरुष के पास ले जाता है । वह सुप्त पुरुष को नाम लेकर जगाते हैं किन्तु 
वह नहीं जागता | हाथ से जगाने पर वह्‌ जागता है । अजातशत्रु सुषुप्ति अवस्था 
का वर्णन करता है कि आत्मा इसी अवस्था में सोता है 44” जैसे पिण्ड में विज्ञान 
घन आत्मा है, वैसे ही ब्रह्माण्ड में विज्ञानचन परमात्मा है, वही ब्रह्म है। यही 
सत्य का सत्य है, याज्ञवल्क्य ओर मैत्रेयी के संवाद से भी ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन 
किया गया है । याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पति, पत्नी, पुत्र, वित्तादि आत्मा की कामना 
के लिए प्रिय होते हैं। अतः आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य और निदिध्या- 
सितव्य है ।/“5 इसके देखने, जानने, सुनने और समझने से ही सब कुछ जाना जाता 
है । 


तृतीय अध्याय में राजा जनक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को एक सह स्वर्ण- 
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श्व गवाली गो देने की घोषणा करते हैं। याज्ञवल्क्य अपने शिष्य के द्वारा उन 
गौओं को अपने आश्रम में भिजवा देते हैं 29 अन्य विद्वान उसे पराजित करने के 
लिए प्रश्न पूछते हैं। याज्ञवल्क्य क्रमशः अश्वल, आतंभाग, भज्य, उपस्त कहोल; 
गार्गी, उद्दालक और शाकल्य के प्रश्तों का समुचित उत्तर प्रदान करते हैं। शाकल्य 
अतिप्रश्न करता है । याज्ञवल्क्य उसे चेतावनी देते हैं तथा प्रश्‍न करते हैं। उत्तर 
न देने के कारण उसका शिर:पतन हो जाता है 420 
चतुर्थ अध्याय में जनक ओर याज्ञवल्क्य के विस्तृत संवाद में ब्रह्म-विषयक 
विभिन्‍न प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। इसी प्रसंग में आदित्य, चन्द्र, अग्नि, 
वाक्‌ और आत्म-ज्योति की उत्पत्ति का प्रकार दिखाया गया है। जाग्रत, स्वप्न 
sy भोर ggat? taa त्रिविध अवस्थाओं में आत्मा किस प्रकार स्थित है और 
। ब्रह्मदर्शन की क्या विधि है ? यह सब प्रस्तुत किया गया है । 
पंचम अध्याय में ओउम खं ब्रह्म इस मन्त्र की व्याख्या की गई है: 2 2 और इन 
शब्दों द्वारा ब्रह्म की उपासना की विधि और उसका फल निदिष्ट किया गया है । 
पुनः प्रजापति देव, मनुष्य और असुरों को 'द' अक्षर का उपदेश देते हैं, जिसमें 
क्रमश: देवों को दम, मनुष्यों को दान और असुरों को दया करने का भाव निहित 
है। “23 इसी में gaa, ?4 सत्य, * अहः, मन, विद्युत्‌ की व्याख्या की गई है। 
„A प्राण को उक्थ, यजु, साम और क्षत्र कहा गया है ।26 गायत्री की उपासना का 
| कथन किया गया है ।£27 
षष्ठ अध्याय में प्राण तथा इन्द्रियों का विवाद तथा प्राण की श्रेष्ठता छान्दोग्य 
पंचम प्रपाठक के सदृश्य दी गई है । ११ दूसरे ब्राह्मण में श्‍वेतकेतु और राजा 
जेबलि प्रवाहण के पाँच प्रश्‍न भी छान्दोग्योक्त ही हैं । 729 तृतीय ब्राह्मण में मन्थ 
| रहस्य का विस्तार से वर्णन है । यह भी छान्दोग्य में पहले वणित हो चुका है 40 
चतुर्थ ब्राह्मण में सन्तानोपत्ति हेतु क्या कर्म करने योग्य हैं? इनका विस्तार से 
वर्णन किया गया है । 0 पंचम ब्राह्मण में मातृसत्ताक परिवार की वंश परम्परा 
र्र. दी गई है। 


अध्यात्म विद्या के तत्त्व 


दर्शनशास्त्र के आधारभूत तीन स्तम्भ हैं--तत्त्व-मीमांसा, प्रमाण-मीमांसा 
ओर आचार-मीमांसा | इन तीन विषयों पर गहनतम विचारणा का नाम ही 
दर्शन है । अध्यात्म विद्या में इन तीनों का ही विश्लेषण ओर अनुशीलन किया 
जाता है। तत्त्व-मीमांसा भी तीन प्रकार की है---आध्यात्मिक, आधिभोतिक और 
आधिदैविक | आध्यात्मिक तत्त्वों में आत्मा, मन एवं शरीर से सम्बन्ध रखते 
वाले तत्त्वो की परिगणना होती है । भोतिक तत्त्वो में पंच महाभूत आते हैं। 
अतीन्द्रिय मृतं एवं अमूर्त दिव्य शक्तियां आधिदेविक तत्त्वों में आती हैं । उप- 
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निषदों में इन सभी प्रकार के तत्त्वों पर उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय की दृष्टि से: 


विचार किया जाता है । 

समस्त तत्त्वो को समेकित करके यदि संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो उनका 
नाम ईश्वर, जीवात्मा तथा प्रकृति सिद्ध होता है । इन्हीं तत्त्वों में सबका अन्तर्भाव 
हो जाता है । ईश्वर से अभिप्राय परब्रह्म, हिरण्यगर्भ तथा विराट शक्ति से है । 
जीव और आत्मा यद्यपि ये दो पृथक्‌ तत्त्व हैं किन्तु दोनों का सम्मिलित रूप 
अल्पज्ञ और अल्पशवितमान्‌ पुरुष के लिए होता है। पुरुष का अभिप्राय केवल 
मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त चेतन प्राणधारियों से है। जगत्‌ को भी प्रकृति, 
प्रधान, माया, अविद्या, अजा, अव्यक्त, बीज शक्ति आदि नामों से अभिहित किया 
जाता है । यद्यपि जगत्‌ प्रकृति का कार्य है किन्तु दोनों को कार्य-कारण में अभेद 
मानकर पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है । यद्यपि जगत्‌ भौतिक तत्त्व 
मीमांसा में परिगणित होता है किन्तु यह भी अध्यात्म विद्या के ही अन्तर्गत 
अध्ययन किया जाता है क्योंकि शरीर और जगत्‌ दोनों का मूल आत्मा ही है। जो 
द्वैतवादी दार्शनिक जगत्‌ को नित्य मानकर उसकी उत्पत्ति नहीं मानते, वे भी 
उसका आविर्भाव एवं विस्तार परमेश्वर से ही मानते हैं । 

ब्रह्म, जीवात्मा और जगत्‌-इन तीन प्रमुख तत्त्वों का विश्लेषण करते हुए 
दर्शनशास्त्र में जिन अन्य प्रासंगिक तत्त्वों का अध्ययन किया जाता है, वे इस प्रकार 


महत्‌ तत्त्व (बुद्धि), अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कमेन्द्रियाँ, पच 
तन्मात्र, पंच महाभूत, पंच प्राण, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, विद्या-अविद्या, जन्म- 
मृत्यु, पंचकोष, माया, मोक्ष, मोक्षोपाय, योग, ज्ञान, कर्म, उपासना, आचार, जीव- 
ब्रह्म कय या जीव-बह्मभेद, प्रकृति-पुरुष का संयोग एवं वियोग, क्लेश, कर्माशयादि । 
ये सभी तत्त्व अध्यात्म विद्या का अनुसरण करने वाले जिज्ञासु के लिए ज्ञेय हैं । 


उपनिषदों के विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्त 


लगभग 5000 वर्ष पूर्व महषि वेदव्यास ने उपनिषदों के राशिभूत ज्ञान का 
रहस्य ब्रह्मसूत्र के रूप में प्रस्तुत किया किन्तु गूढार्थं बाले इस ग्रन्थ का अपने 
अनुकूल अर्थ करके भाष्यकारों ने विभिन्न सम्प्रदायों की स्थापना कर ली । सूत्रों 
में अथे-परिवतेन का अवकाश होने के कारण अपनी शुचि-अनुसार उसे परिभाषित 
कर लिया | अतः अनेक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गए और हो रहे | | उनका संक्षिप्त 
परिचय देता प्रसंगानुकूल होगा : 


l. अद्वैत सम्प्रदाय 


आचार्य शंकर ने अईतवाद के परिप्रेक्ष्य में उपनिषदों को देखा। उनके 
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अनुसार एक परब्रह्म ही इस समस्त प्रपंच में ओतप्रोत है। उसी का विस्तार 
यह्‌ दृश्यमान्‌ नानात्मक जगत्‌ है । एकात्म ही सत्य है । वह निर्गण और निविशेष 
है। संसार मिथ्या है। जीवत्रह्म का आभास है । संसार के मिथ्यात्व का अर्थ है 
कि यह व्यवहार में मत्य प्रतिभाषित होता है 4 विचार करने पर परमार्थ रूप 
में ब्रह्म ही शेष रहता है। संसार का लोप हो जाता है | चित्सुखाचाय ने मिथ्यात्व 
की यही परिभाषा दी है । जगत्‌ का अर्थ हे--नाम और रूप | यह नाम रूपात्मक 
जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त है, परिणाम नहीं । जीवात्मा और जगत्‌ का ब्रह्म से लेशमात्र 
भी भेद नहीं है । भेद औपाधिक है, व्यवहारकाल में ही प्रतीत होता है। भेद का 
कारण माया है । माया सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण तत्त्व है । इस माया तत्त्व के 
कारण ब्रह्म में द्वैत नहीं आता । ज्ञान से ही मोक्ष होता है । जीव और ब्रह्म का 
एक हो जाना ही मोक्ष है । श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन रूप सहकारी कारण 
से आविर्भूत होकर ज्ञान माया का नाश करता है। तभी जीव और ब्रह्म की एकता 
होती है । 


2. विशिष्टाद्वेत सम्प्रदाय 


आचार्य रामानुज ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, जिसे 'श्रीभाष्य' कहा जाता 
है । इन्होंने शांकर-मत का प्रत्याख्यान करके अपने मत 'विशिष्टाद्वेत' की स्थापना 
की । इनके अनुसार निखिल रसामृत-मूर्ति लीला-निकेतन भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
वासुदेव ही परब्रह्म हैं और वे निर्गुण तथा निविशेष नहीं अपितु aga ओर 
सविशेष हैं । वे असंख्य कल्याण गुणों से विभूषित हैं तथा जीव और जगत्‌ से सदैव 
विशिष्ट रहते हैं। ब्रह्म वास्तव में अद्वैत है क्योंकि वह अन्तर्यामी रूप ते सब में 
निवास करता है। वह सर्वाधिक शक्तिशाली ओर सर्वनियन्ता है किन्तु वह जीव 
और जगत्‌ से सदैव विशिष्ट रहने के कारण उन्हें छोड़कर एक पल के लिए भी 
नहीं रह सकता। सर्गकाल में परब्रह्म स्थूल चिदचिद्‌ विशिष्ट रहता है तथा 
प्रलथकाल में सूक्ष्म चिदचिद्‌ विशिष्ट रहता है । जीव भी निविशेष नहीं । वह 
भी अनेक गुण-दोष विशिष्ट है । जगत्‌ का भी कोई तत्त्व निविशेष नहीं । जीव 
अण और चेतन है । जगत्‌ कार्य है तथा अचेतन है। जड़ जगत्‌ ओर चेतन जीव 
से विशिष्ट परब्रह्म ही ada तत्त्व है । इसी सिद्धान्त का नाम विशिष्टाद्वैत है । इस 
सिद्धान्त का आधार यह श्रुति मानी जाती है-—'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च 
मत्वा” (292 श्रीभाष्य में परब्रह्म को अनन्त कहा गया है । अर्थात्‌ वह अनन्त गुणों 
से युक्त है 233 gah गुणों की गणना जीव के वश की बात नहीं I रामानुज के 
अनसार जीव और ब्रह्म में कभी एकता नहीं हो सकती क्योंकि जीव में सदैव 


अविद्याग्रस्त होने की योग्यता विद्यमान्‌ रहती है । 
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3. हवेत सम्प्रदाय 


मध्वाचायं ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में gaara की स्थापना की । ये रामानुज 
के शिष्य थे किन्तु उनके मत से अरुचि रखते थे। रामानुज ने चतुरता से तीन 
तत्त्वों को मानकर भी अद्वैत मिद्ध किया था किन्तु मध्व ने तीन तत्त्वों को 
अनादि, नित्य और सर्वथा भिन्न स्वीकार कर लिया । जब जीव ईश्वर से भिन्न 
है और जगत्‌ भी जड़ होने के कारण अभिन्न नहीं हो सकता तो फिर aga कहाँ 
रहा ? तीनों को पृथक्‌-पृथक्‌ मानने में क्या हानि है? मध्व पाँच भेद नित्य मानते 
हैँ--ईशवर और जीव में, एक जीव से दूसरे जीव का, ईश्वर और जगत्‌ का, 
जीव ओर जगत्‌ का तथा एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ से भेद । मध्व के 
अनुसार इन पंचविध भेद-ज्ञान से ही मुक्ति होती है। 


4. हूताद्वैत सम्प्रदाय 


हु भावार्य निम्बारक का सम्प्रद'य है । द्वैताद्वेत का अर्थ है कि जीव और जगत्‌ 
में परब्रह्म से भेद भी है और अभेद भी | इन दोनों से ब्रह्म पृथक्‌ भी है और 
अपृथक्‌ भी TTR इम रूप में है कि जीव अल्पज्ञ और दुखी है। जगत्‌ जड़ है 
किन्तु ब्रह्म सवज, सर्वशक्तिमान्‌ और चेतन है । वही इन दोनों का नियामक है । 
अपृथ $ वह इसलिए माना जाता है क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है । उसको छोड़कर 
जीव ओर जगत्‌ कहीं जा नहीं सकते । सबके साथ परमेश्वर सदा सम्पृक्त रहता 
हैं। जीव भोक्ता है, जगत्‌ भोग्य है और ईश्वर नियन्ता है। यही तीन सत्ताएँ 
चार रूपों में परिवर्तित होती हैं--जगत्‌, जीव, ईश्वर ओर अक्षरब्रह्म । जीव 
द्रष्टा है, जगत्‌ दृश्य सत्ता है, ईश्वर इन दोनों का नियामक है। इन तीनों से भी 
ऊपर एक तुरीय सत्ता है जो नाम ओर रूप से रहित है, सनातन है, निविकार है । 
आपात रूप से जगत्‌ जड़ प्रतीत होता है किन्तु व्यापक ईश्वर की सत्ता से अधिष्ठित 
होने के कारण यह भी चेतन हो जाता है। इस प्रकार दैत और अद्वैत दोनों 
यथार्थ हैं | 

5. शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय 


आचार्य वल्लभ शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय के संस्थापक हैं । इनके अनुसार कभी ब्रह्म 
तत्त्व मलिन नहीं होता | वह सदा माया के सम्पर्के से नितान्त मुक्त रहता है। सर्ग 
और प्रलय--दोनों अवस्थाओं में वह मायारहित ही रहता है ब्रह्म के दो रूप 
दिखाई देते हुँ-_काये रूप और कारण रूप । जगत्‌ कायं रूप ब्रह्म है और इसका 
निर्माता ईश्वर कारण रूप ब्रह्म है । दोनों अवस्थाओं में मायारहित रहने के कारण 
ही वह शुद्ध कहलाता है 0 आचायं शंकर के अनुसार ब्रह्म को जगत्‌ की रचना के 
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लिए माया से anaa होना पड़ता है किन्तु आचार्य वल्लभ कहते हैं कि ब्रह्म में 
माया का सम्पर्क लेशमात्र भी नहीं है । यह जीव अग्नि से व्युच्चरित स्फुल्लिग के 
समान व्रह्म का ही अंश है। ब्रह्म का अंश होने के कारण वह भी शुद्ध है | यदि ब्रह्म 
अशुद्ध होने लगे तो उपका ब्रह्मत्व प्रभावित होने लगेगा । जगत्‌ भी ब्रह्म का लीला- 
विलास है । जिस प्रकार एक लीला करने वाला व्यक्ति विभिन्‍न प्रकार की रचनाएँ 
करता और मिटा देता है । लीला निष्प्रयोजन होती है । जगद्रचना में ईश्वर का 
कोई उद्देश्य नहीं । क्योंकि वह पूर्ण और सदैव एकरस है। वल्लभ के अनुसार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही शुद्ध ओर अद्वैत ब्रह्म हैं। जीव अणु और ब्रह्म का अंश है | 
अंश और अंशी में कुछ समय के लिए भेद होता है। जगत्‌ भी ब्रह्म का ही अंश है । 
अन्त में ब्रह्म ही शेष रहता है। 


6. Ad सम्प्रदाय 


स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों पर दृष्टिपात करने से उनकी मान्यताएं स्पष्टतः 
परिलक्षित होती हैं । वे तीन पदार्थों को नित्य मानते हैं:--ईश्वर, जीव और 
प्रकृति वे जीव और ईश्वर में व्यापक-व्याप्य, उपासक-उपास्य ओर पुत्र-पिता का 
सम्बन्ध मानते हैं 726 

ईश्वर नित्य, सर्वज्ञ, निराकार, सवंव्यापक, अजन्मा, AAT, सर्वशक्तिमान्‌, 
दयालु, न्यायकारी, सृष्टि का कर्ता, घर्ता, हर्ता है। जीव को कमें करने से ag 
रोकता नहीं अपितु sah कमं करने के पश्चात्‌ उसको कर्मानुसार फल का प्रदान 
करने वाला है 28? 

ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तीनों जगत्‌ रूप कायं के संवलित कारण हैं । 
ईश्वर मुख्य निमित्त कारण है, जैसे घट का मुख्य निमित्त कारण कुम्भकार। 
जीवात्मा साधारण निमित्त कारण है। क्योंकि जगत्‌ रूप कार्य का निर्माण ईश्वर 
जीवों के भोग और मोक्ष के लिए करता है । प्रकृति उसका उपादान कारण है। 
अद्वैतवादी ब्रह्म को ही जगत्‌ का उपादान ओर निमित्त कारण मानते हैं । त्रैत- 
वादियों को यह मान्य नहीं । जीव अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान्‌, अणु ओर भोक्ता 
है। प्रकृति और जगत्‌ दोनों जड़ और भोग्य हैं। ईश्वर इन दोनों का नियन्ता 
और प्रेरिता है 238 अतः ईश्वर और प्रकृति तथा ईश्वर और जीव व प्रकृति और 
जीव संथा अलग-अलग हैं । ४ 

उक्त समस्त सिद्धान्त उपतिषदों से शब्दतः या अर्थतः निःसृत कहे जाते हैं। 
कौन-सा मत समीचीन है ? नीर-क्षीर विवेचन पटु सुधीजन ही इसका निर्णय 
करेंगे । स्वामी दयानन्द का मत मेरे विचार से अधिक समीचीन प्रतीत होता हे । 
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सन्दर्भे 
], अविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणात्‌ विनाशनात्‌ पर ब्रह्म वा गमयतीति 
ब्रह्म गमथितृत्वेन योगात्‌ गर्भावास जन्मजराय्युपद्रववृन्दस्य लोकान्तरे F 
पोनःपुन्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन वा ब्रह्मविद्या उपनिषद्‌ | 
(aoto भाष्य---आ० शंकर). 
2. धर्मे रहस्योपनिषद्‌ स्यात्‌--अमरकोष 
3. विद्या ह वै ब्राह्मणमा जगाम गोपायमा शेवधिष्टेऽहमस्मि। 
असूयकायानृजवेऽपताय मा दा वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥ निरुक्त-]/ 
4. द्रष्टव्य--भा रतीय दर्शन (बलदेव उपाध्याय), To 36 
5. वैदिक साहित्य का अन्तिम भाग उपनिषद्‌ कहलाता है । अतःएव इसको 
वेदान्त (वेदों का अन्त) कहना दार्शनिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है । aj 
--भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास, To 58. 
6. वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्था: संन्यासयोगाद्यतय: शुद्धसत्त्वा: | 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्व ॥ 
मुण्डको० 3/2/6 
7. तावद्‌ गर्जेन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा। 
न गर्जति महाशकितिर्यावद्‌ वेदान्त केसरी ॥ स्फुट 
8. अन्तः प्रान्तेऽन्तिके नाशे स्वरूपे च मनोहरे भमरकोश 3 4. 
9, यदि ब्रह्मविद्या वेदों में न होती तो उपनिषदों के ऋषियों को इसका ज्ञान 
नहीं हो सकता था । (दयानन्द ग्रन्यमाला, To 865) 
[0. निःश्वासभूता ये विष्णोर्वदा जाताः सुविस्तरा: | 
तिलेषु तैलवद्‌ वेदे वेदान्तः सुप्रतिष्ठित:॥ मुक्तिकोपनिषद्‌ ।/9 
॥]. द्रष्टव्य-उपनिषदों की संख्या (यही अध्याय) 
[2. अष्टाध्यायी--3/3/। ।7 
3. कृष्णयजुर्वेदीय भाष्य भूमिका-सायण À 
4. प्रत्यक्षेणानुमित्या च यस्तूपायो न विद्यते । 
एनं विन्दन्ति वेदने तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 
कृष्ण यजु० भाष्य भूमिका 
I5. amai बिद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे । 
बिन्दते विन्दति प्राप्तौ श्यन्‌ लुकशनन्शेष्विदं क्रमात्‌ ॥ (सिद्धान्त कौमुदी), 
l6. मन्तरन्नाह्मणयोवेदनामधेयम्‌--आपस्तम्ब गृह्य सूत्र । 
]7. दवे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंच यत्‌ । 
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शब्द ब्रह्मणि निष्णात: परं aa faze fa ॥ मंत्रायण्युवनिपद्‌ 6/22 
agga ।/] ४ o,” a N 
गीता 4/33 l 
अधीत व्याकरणादिशास्त्रोऽनधीत्‌ न्यायशास्त्रो बाल उच्यते 
(न्याय सिद्धान्त मुक्ता?) 

इन विचारों में सुव्यवस्था होने पर भी कहीं-कहीं विकीर्णता है । ऋषियों 
के आध्यात्मिक अनुभव सूत्ररूपेण इन ग्रन्थों में वणित हैं । अतः इन उप- 
देशों में सामंजस्य का अभाव होना नितान्त स्वाभाविक है। 

(भारतीय दर्शन--बलदेव उपाध्याय), Jo 39 
भारतीय दर्शन-वलदेव उपाध्याय, Jo 30 ; „= „, ) 7 ० 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्‌ तपति सुयंः। २ ˆ # 5 | ८ 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम: ॥ कठोपनिषद्‌ 2/3/3 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं ने मा विद्युतो भान्ति कुतोऽ्रमग्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भाषा सवेमिदं विभाति ॥ श्वे० 6/(4 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते --केनोप० [/4 
परीक्ष्य लोकान्‌ कमचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्तास्त्यङ्कतः कृतेन | 
à 3 मु० ॥/2/72 


«2 


प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । 
एतच्छू यो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति॥ 

मु० /2/7 
केनोपनिषद्‌ (तृतीय व चतुर्थ खण्ड) 
यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजाततः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ईशो ०-7 
विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः॥ गीता 5/8 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः | आकाशाद्वायुः | वायो रग्निः । 
अग्नेरापः। ager: पृथिवी | पृथिव्या ओषधयः | ओषधी भ्योऽन्तम्‌ । 
अन्ताद्रेतः | रेतसः पुरुषः। स वा एष पुरुषो$त्नरसमय:--त ० 2॥ 
glo जयदेव वेदालंकार--उपनिषदों का तत्वज्ञान, To 6 
sto राधाकृष्णन्‌ू--इंडियत फिलॉसफी, To ।54 
उपनिषद्‌ संग्रह, do To जगदीश शास्त्री (मोतीलाल बनारसोदास) 
मुक्तिकोपतिषद्‌ 30-39 
कल्याण योगांक, (गीताप्रेस गोरखपुर, 935 ) Fo 93 
कल्याण योगांक, (गीताप्रेस गोरखपुर, ]93 5) पु० 94. 
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38. भारतीय तत्वज्ञान का इतिहास, खण्ड-2, To 87 


(कल्याण योगांक To 94) 


39. भल्लोपतिषद्‌ 


40. 


4l. 
42. 
43. 
44. 
45. 


53. 


56. 


जैन तथा बौद्ध जैसे नास्तिक दर्शनों के मूल faarii की उपलब्धि 
उपनिषदों में होती है । भारतीय दर्शन--लदेव उपाध्याय, To 39 
इण्डियन फिलाँसफी--राधाक्कृष्णन्‌, To 54 

भारतीय दर्शन--बलदेव उपाध्याय, पृ० 38 

भारतीय दर्शन--बलदेव उपाध्याय, पृ० 38 

सत्यार्थे प्रकाश--तृतीय समुल्लास, To 46 

ईशावास्यमिदं सवं यत्किचं जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन sitar मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ ई०-| 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ ई०-2 


- असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृत्ताः । 


तां स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥ ई०-3 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 

ततो भुय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ ई०-9 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः॥ ई०-।2 


. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 


तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ ई०- 5 


- श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वावो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राण: । 


चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥ केन० I/2 


- यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद स: | 


अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ केन० 2/3 


- सा ब्रह्म ति होवाच । केन० 4/I 


तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति । कठ० ]//4 


- शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्यु गौतमो माभि मृत्यो । 


त्वत्प्रसृष्ट माभिवदेत्प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ कठ० ।//20 


- स त्वमग्ति स्वस्य॑मध्येषि मृत्यो प्रन्न्‌ हि त्वं श्द्द्धानाय मह्यम्‌ । 


oe कठ० ]/!/।3 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये स्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
एतद्विद्यामनुशिषस्त्त्रयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ कठ० ।/!/20 


. कठोपनिषद्‌ अध्याय l व 2 में विस्तार से वर्णन 
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58. भगवन्‌ कृतो ह वा इमा: प्रजाः प्रजायन्त इति । प्रश्‍न० /3 
59. भगजन्‌ कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां 
वरिष्ठ इति ॥ प्रश्‍न० 2/ 
60. भगवन्कुत एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिंगरीर आत्मानं वा प्रविभज्य । 
कथम्‌ प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ 
प्रश्‍न ० 3 
6l. भगवन्नेतस्मिन्पुरषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिंजाग्रत कतर एष देवः 
स्वप्नान्पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति कस्मिन्नु सर्व सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति । 
प्र 47 
62. भगवन्मनुष्येषु प्रायगान्तमोंकारमभिध्यायीत। कतम वाव स तेत लोकं 
जय तीति। प्रश्‍न० 5॥ 
63. भगवव्हिरण्यनाभ:*'* तं त्वा प्रृच्छामि क्वासो पुरुष इति | प्रश्न० 6/ 
ae 4. तस्मै स होवाच प्रजाकामो वे प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स 
मिथुनमुत्पादयते । रथि च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति। 
प्रश्‍न० /4 
65. तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी as- 
मनश्चक्षुः श्रोत्रं च । प्रश्‍न० 2/2, तास्वरिष्ठ: प्राण | प्रश्‍न० 2/3 
66. विशेष विवेचन पंचम अध्याय में देखें । 
67. आत्मन एष प्राणो जायते"***** प्रश्‍न० 3/3 
यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुङक्ते""" ``" प्रश्‍न० 3/4 
पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे ` `` `प्रशन० 3/5 
हृदि ह्येष आत्मा'"```"प्रशन० 3/6 
अर्थेकयोर्ध्वं उदानः'`` TET 3/7 
68. प्रश्न० 4/2/3 
69. प्रश्न ० 5/2 
70. प्रश्‍न० 6/2-6 RSR 
7 |. दवे विद्ये वेदितव्ये"”“परा चैवापरा च। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवदः साम- 
वेदोऽयवंवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं fread छन्दो ज्योतिषमिति। अथ 
परा यथा तदक्षरमधिगम्यते । मुण्डङ० //4-5 
72. एतद्यो वेद निहितं गुहायां" "`` Ta 2/4/ Be 
सुपर्णा सयुजा सखायः समातं वृक्षं परिष l 
i nse पिल स्वाद्वत्यनश्नन्तन्यो अभिचाकशीति ॥ Jo 3/l/l 


: स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छ पे विहाय । 
74. यथा नयः स्यत्दमाताः समुद्रऽस्त ग afd नामरू 
तथा विद्वान्तामर्पाद्विमुक्तः परात्पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ Zo 3/2/8 
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75. क्रियावन्तः श्रोत्रियाः"" "`` go 3/2/20 

76. जागरितस्थानो ' ***** स्थूलभुक्‌ वेश्वानरः प्रथमः पादः | मा० 3 
77. स्वप्नस्थानो" ` ``" प्रविविक्तभुक्‌ तैजसो द्वितीयः पादः। मा० 4 
78. यत्र सुप्तो न HAT प्राज्ञस्तृतीयः पादः। मा० 5 


79. नान्तः प्रज्ञं `" `` ` *अदृश्यमव्यवहार्यमग्राह्ममलक्षण' ' **** मा० 7 
80. ओमिति ब्रह्म ।"““तै० /8/] 
8]. भूर्भुवःसुवरितिः"' `" "त° [/5/-3 
82. वेदमनूच्या चार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति | सत्यं वद । धर्मं चर ।*** 
ão L/li/l 


83. यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । Msa सर्वान्‌ कामान्‌ सह 
ब्रह्मणा विपश्चितेति । तै० ब्रह्मानन्द वल्ली प्रथम अनुवाक 
84. ब्रह्मानन्द बल्ली द्वितीय भनुवाक। (तै०) 
85. आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | भृगुवल्ली षष्ठ अनुवाक (तै ०) 
86. अन्नं न निन्द्यात्‌ | भृगु० सप्तम ago (to) 
87. भृगुवल्ली दशम अनुवाक l-3 (Fo) 
88. स ईक्षत्‌ लोकान्नु सृजा इति | ऐ० /I/I 
89. ऐ० /2/I-4 
90. ऐ० ]/3/] 
9]. o 2/i/I-4 
92. प्रज्ञान ब्रह्म । ऐ० 3/3 
93. ते ध्यानयोगानुगता अपएयन्देवात्मशक्तिं स्वगुणेनिगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्य धितिष्ठत्येकः ॥ 
एवे० ]/3 
94. तिलेषु तैलं दधिनीव सपिरापः स्रोतः स्वरणीषु चाग्निः । 
एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसो सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥। श्वे० /] 5 
95. विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
स बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्यावाभूमी जनयन्देव एक:॥ श्वे० 3/3 
96. पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनाति रोहति | श्वे० 3/! 5 
97. वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात्‌ । 


जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥ 
3o 3॥27 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | 
तमक्रतं पश्यति बीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥ श्वे० 3/20 
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द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ श्वे० 4/6 
Wo 4/I-22 

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 

भागो जीवः स बिज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ Fo 5/9 

नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 

यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते ।। Fo 5/0 आदि 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ एवे० 6/7 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते | 


पराऽस्य शक्तिविविधंव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
एवे० 6/8 


न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम्‌ । 


स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिच्जनिता न चाधिपः ॥ 
एवे० 6/9 


. एको देवः सर्व भूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 


कर्माध्यक्षः सरवंभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ श्वे० 6/] 


5. यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरी । 


तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनःप्रकाशन्ते महात्मनः इति ॥ 
wo 6/23 

ओं असौ वा आदित्यो देव मधु । छा० 3/[॥ 

तौ वा vat at संवर्गो वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु--छा० 4/3/4 

प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च | छा० 5/I/L 

सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवाद्वितीयम्‌=छा० 6/2/ 

स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । छा० 6/0/I 

य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो वि मृत्युविशोको विजिघित्सो पिपासः । 


sro 8/7/ 
एष वा उद्गीथः प्राणो *** ao ]/3/23 
तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमंच्छत्‌""``"`बु० /4/3 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ ` qo ]/4/]0 
qo प्रथम अध्याय, पंचम ब्राह्मण 
अथातो व्रत मीमांसा"''""'ब० [/5/2 
ब्रह्म ते ब्रवाणीति* `` 2/i/i 
एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति'** ** 'बृ० 2/i/4 
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7. 
8. 


9. 


20. 
। [22५ 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
I28. 
29. 
30. 
3]. 
32. 
33. 


34. 


I35. 


36. 


37. 


38. 


qo 2/4/5 

याज्ञवल्क्य स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचता: सोम्योदज सामश्रवा इति'***** 
qo 3/i/2 

शाक्रल्यस्तस्य ह॒ मुर्धा विपपात****** ao 3/9/26 

qo (द्वितीय ब्राह्मण) चतुर्थं अध्याय 

पंचम अध्याय, प्रथम ब्राह्मण, To 

दमं दानं दयामिति'''बृ० 5/2/3 

पंचम अध्याय, तृतीय ब्राह्मण qo 

पंचम अध्याय--4, 5 ब्राह्मण 

पंचम अध्याय, ।3 ब्राह्मण Fo 

पंचम aeaa — l4 ब्राह्मण 

देखे--छान्दोग्यो प० पंचम प्रपाठक, खण्ड l, 2 

देखें--वही, पंचम प्रपाठक, खण्ड 3-[0 

देखें--वही 2, 4 खण्ड (यहाँ संक्षेप में दिया गया है) 

बृहदारण्यक० षष्ठ अध्याय चतुर्थं ब्राह्मण 

wo ]/2 

ब्रह्मणो अनन्तत्वेन अनन्तगुणगणेन विशिष्टत्वं सिद्धमू--श्री भाष्य 
(रामानुज) । 

माया सम्बन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते gå: | 

कार्यकारण रूपं हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌ garimis 


अनादि पदार्थ तीन हैं--एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात्‌ 


जगत्‌ का कारण, इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। जो नित्य पदार्थ हैं, उनके 
गुण, कमं, स्वभाव भी नित्य हैं। 

(स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश:--6, ToT) 
परमेश्वर और जीव को व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासक और पिता-पुत्र 
आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूँ । (स्वमन्त०--5, Fo To) 
वही, (स० प्र०) 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा*** *** एवे० |/]2 
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ब्रह्म-निरूपण 


ब्रह्म का स्वरूप : विभिन्न मत 


औपनिषदिक अध्यात्म विद्या का प्रमुखतम आद्य-तत्त्व ब्रह्म है। यह ब्रह्म अन्य 
समस्त तत्त्वों का मूल कारण अथवा प्रेरिता माना गया है । ब्रह्म शब्द “बृह्‌ धातु 
से निष्पन्त हुआ | | जिसका अर्थ है--विशाल होना । इस धातुजन्य अर्थ को दृष्टि में 
रखकर यदि ब्रह्म शब्द पर विचार किया जाए तो इसका अर्थ होता है--भूमा, 
विशाल, समृद्ध तथा सर्वेश्रेष्ठ। ये सभी अर्थ ब्रह्म शब्द की व्याख्या करते हुए 
सार्थक सिद्ध होते हैं। इसी को परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, वासुदेव, कृष्ण, हरि, 
विष्णु आदि नामों से भी कहा जाता है । समस्त दार्शनिक इस तत्त्व को एक मत 
से ada, सर्वव्यापक, सर्वकर्ता, सवेशक्तिमान्‌, अनादि, अनन्त, नित्य व चेतन 
स्वीकार करते हैं। यही तत्त्व सबका आधार है और इसी की इच्छा से निखिल 
प्रपंच चेष्ठा करता है। इसी के अनुशासन में रहकर समस्त स्थावर एवं जंगम 


सृष्टि निज व्यापार में व्यापृत रहती है । 
ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को पहचानना नीर-क्षीर-विवेचन-पट्‌ पारदृश्वा FHT 


विद्वानों के लिए भी शक्‍य नहीं है । यह एक ऐसा विचित्र तत्त्व है जो सबको ज्ञात 
होकर भी अज्ञात है, श्रुत होकर भी अश्रुत है। सबका आत्मा होकर भी पृथक्भूत- 
सा प्रतीत होता है। विभिन्न आचार्यों ने इसके यथार्थ-स्वरूप का परिचय देने में 
अपनी प्रभूत मेधा का उपयोग किया है किन्तु यह समस्या जैसी पहले समाधान से 
रहित थी, आज भी बैसे ही समाधान की अपेक्षा रखती है । हम अपने अभिमत ब्रह्म 


के स्वरू 
आवश्यक समझते हैं : 
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आचार्य शंकर का मत 


आचाये शंकर ने ब्रह्म को ही अन्तिम सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। पर- 
wma रूप में ब्रह्म निर्गुण, निविशेष, निश्चल, नित्य, निविकार, असंग, अखण्ड, 
सजातीय-विजातीय-स्वगत भेद से रहित, कूटस्थ, एक, शुद्ध, चेतन, नित्यमुक्त 
और स्वयम्भू है। साक्षी चेता केवलो निर्गश्चन'।? 'विज्ञानं ब्रह्मा”, सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म ,* आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कृतश्च',¦ 'आनन्दो ब्रह्मेति 


-व्यजानात्‌'ऽ इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्म के निर्गणत्व, निविशेषत्व तथा चैतन्य स्वरूप 


में प्रमाण हेतु उद्धृत की जाती हैं । यद्यपि शंकर ने अनात्म तत्त्व को भी सत्य 
माना है किन्तु उसकी सत्ता केवल व्यावहारिक है । यह व्यावहारिक सत्ता माया 
तत्त्व पर आधारित है । माया को लेकर ब्रह्मा में sa नहीं आता क्योंकि यह माया 
सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण वस्तु है। 

ब्रह्म व्यावहारिक जगत्‌ HT उपादान और निमित्त--उभय कारण है। 
वास्तव में ब्रह्म समस्त कारणों से रहित है। न वह किसी का कारण है और न 


“उप्तका कोई कारण है । कारण भाव मिथ्या है । किन्तु फिर भी अनादिकाल से 


जगत्‌ को सत्य मानने की जो वासना चली आ रही है, उसका कारण जानने का 
जब प्रयास किया जाता है तो अन्तिम कारण ब्रह्म को ही मानना पड़ता है । 
वस्तुतः वह कारण-कार्यं रहित है--'न तस्य कार्य करणं च विद्यते’ ।€ 


आचाय रामानुज का मत 


आचार्य रामानुज के कथनानुसार ब्रह्म दो प्रकार का है--स्थूल चिदचिद्‌ 
विशिष्ट तथा सूक्ष्म चिदचिद्‌ विशिष्ट। दोनों रूपों में ब्रह्म अखण्ड और एकरूप 
रहता हे । यह विशेषता उसमें किसी प्रकार का विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न 
नहीं करती। ब्रह्म कभी निर्गुण नहीं हो सकता । व्यावहारिक जगत्‌ की उत्पत्ति 
निर्गुणावस्था में सम्भव ही नहीं। 'एकमेवाद्वितीयम्‌'? यह उपनिषद्‌-व चन ब्रह्म 
की एकता तथा अद्वितीयता का ही प्रतिपादन करता है, उसके सगुणत्व का 
प्रत्याख्यान नहीं करता | साक्षी चेता केवलो निर्गणश्च'? इस श्रत में जहाँ ब्रह्म को 
निर्गुण कहा गया है, वहाँ निर्गुण का अर्थ है-हेय तथा निकृष्ट गुणों से सवंथा 
रहित होना । ब्रह्म में श्रेष्ठ गुण नहीं होते, इस श्रुति का यह उद्देश्य नहीं । क्योंकि 


स्थान-स्थान पर उसको सत्यकाम, सत्यसंकल्प, सर्वशक्तिमान, दयाल आदि 
बिशिष्ट गुणों से मंडित किया गया है। 


शि) आचाय शंकर ब्रह्म ओर ईश्वर में अन्तर करते थे । ब्रह्म उसका पारमार्थिक 
नाम है, जिसमें वह निर्गुण व निविशेष रहता है उसका ईश्वर नाम विशेष 


“अवस्था में पड़ा है । ईश्वर का अर्थ हे समस्त गुणों से सम्पन्न तथा सर्वेश्‍वर्य- 
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शाली, जगत्‌ का कर्ता, पालयिता भौर संहर्ता एक परम चैतन्य तत्त्व । इस प्रकार 
जब वह ब्रह्म जगत्‌ का निर्माण, पालन ओर संहार करता है, उसी अवस्था में 
उसका नाम ईश्वर, महेश्वर, परमेश्वर आदि होता है। यह उसका पारमार्थिक 
रूप नहीं है अपितु कुछ काल के लिए स्वेच्छया परिगृहीत रूप है। रामानुज की 
दृष्टि इससे भिन्त है । रामानुज कहते हैं कि ब्रह्म का पारमाथिक रूप यही है । 
वह कभी भी गुणों और विशेषताओं से रहित नहीं हो सकता | उनके मत में ब्रह्म, 
परब्रह्म, ईश्वर आदि शब्द पर्याय हैं । 

. आचार्य शंकर ने ब्रह्म को सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित 
माना था किन्तु रामानुज ब्रह्म में स्वगत भेद मानते हैं । जैसे शरीर में एक हाथ 
दूसरे हाथ से तथा एक अंगुलि दूसरी अंगुलि से अलग है, उसी प्रकार से ब्रह्म में 
भी स्वगत भेद है। जीव ओर जगत्‌ परमेश्वर के शरीर हैं। जिस प्रकार जीव 
का जगत्‌ से भेद है, उसी प्रकार जीव और जगत्‌ भी ब्रह्म से भिन्न हैं किन्तु यह 
भेद पारमाथिक नहीं हैं । जिस प्रकार शरीर के हस्तपादादि अवयव शरीर से भिन्न 
होते हुए भी अभिन्न होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से जीव और जगत्‌ भिन्न होने पर 
भी अभिन्न हैं । सत्ता, ज्ञान और आनन्द ब्रह्म के स्वरूप नहीं हैं अपितु विशेषण 
हैं । इन्हीं विशेषणो से परमेश्वर सविशेष कहलाता है । उसमें सत्यकामत्व, सत्य- 
संकल्पत्व, भक्तवत्सलता, सर्वकर्त त्व, सर्वशक्तिमत्व आदि अनन्त दिव्य गुण रहते 
हैं। इसी कारण वह सगुण कहलाता है । 


आचार्य मध्व का मत 

आचार्य मध्व कहते हैं कि ब्रह्म सगुण ओर सविशेष है। यह सगुणत्व और 
सविशेषत्व नित्य और अनन्त है । ब्रह्म सदैव जीव और जगत्‌ से भिन्न रहता है । 
जीव और जगत्‌ ब्रह्म के शरीर नहीं अपितु स्वतन्त्र तत्त्व हैं । ब्रह्म भी अनन्त गुणों 
से युक्त एक स्वतन्त्र तत्त्व है। ये गुण ही परमेश्वर के स्वरूप हैं । चेतन जीव और 
अचेतन जगत्‌ ब्रह्म सेनितान्त भिन्न हैं। माध्व मत में ब्रह्म का नाम हरि है । यह 
हरि समस्त देवों में श्रेष्ठ है । देव उसके वशवर्ती रहते है । वही सत्रको बनाता, 
पालन करता और मिटाता है । वही मुक्ति-प्रदाता है । चतन्य उसका Shy! है । 
विभिन्न वस्तुओं में व्यापक रहते हुए भी उनसे भिन्न है | देश, काल और गुणों की 
उसमें कोई सीमा नहीं है | 


आचार्य निम्वार्क का मत 

निम्बाक सिद्धान्त में ब्रह्म का नाम कृष्ण Zl यह्‌ क्ष्ण अज्ञान, अहंकार, लोभ, 
मोह आदि समस्त प्राकृत दोषों से सर्वया और सवंदा शून्य है । यह समस्त गुणों 
का आलय है, सर्वजनपूज्य, सबके लिए वरेण्य ओर भक्तवत्सल है ।9 वह स्वेच्छा 
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से मनुष्य आदि योनियों में अवतीर्ण होकर भक्तों की रक्षा करता है। वसुदेव, 
संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चार व्यूहों से सम्पन्न होकर भगवान्‌ कृष्ण जगत्‌ 
की व्यवस्था करते हैं । भक्तों का रंजन और रक्षण करने के लिए मत्स्य, कूर्म, 


“वराह, tag आदि रूपों में अवतीणे होते हैं। यह उनका लीला परिगृहीत रूप है,” 


जो उन्हें भक्तों के वश में होकर स्वीकार करता पड़ता है। कृष्ण नामधय ब्रह्म 
यद्यपि स्वतन्त्र तत्त्व है तथापि वे सदैव भक्तों के वश में रहते हैं । यही ब्रह्म विश्व 
का उभय (उपादान भौर निमित्त) कारण है | आचार्य शंकर भी यही मानते थे 
“किन्तु निम्बाक के सिद्धान्त में भिन्नता है। शंकर मत में जीव और जगत्‌ ब्रह्म का 
आभास मात्र थे किन्तु यहाँ जीव ओर जगत्‌ परमार्थ तत्त्व हैं। चिद्‌ और अचिद्‌ 
ख्य में परमेश्‍वर की प्राकृतिक शक्ति ही जब स्थूल रूप धारण कर लेती है तो 
ब्रह्म उसका उपादान कारण कहलाता है क्योंकि यह शक्ति उसकी इच्छा का 
अनुवर्तन करती है | इसलिए वही इसका निमित्त कारण भी है । वही कृष्ण नामधेय 
ब्रह्म सबको व्याप्त करके सदा स्थित हैं, इसलिए उसे नारायण भी कहते हैं । जीव 
और जगत्‌ को 'नर' कहा जाता है। उसके समूह को ‘are’ कहते हैं । 'नार भयते 
बगराप्तोति इति नारायणः’, यह नारायण शब्द की व्युत्पत्ति ब्रह्म को व्यापक सिद्ध 
करती है। २० 


आचाय वल्लभ का मत 

अन्य वैष्णवाचायों के समान ही वल्लभ भी ब्रह्म को सगुण, सर्वज्ञ, साकार, 
सवंशक्तिमान्‌, सर्वकर्ता, सच्चिदानन्दस्वरूप, चैतन्य और नित्य मानते हें । किन्तु 
इनके मत में अन्य मतों से विलक्षणता है | अन्य आचार्यों ने यह स्वीकार किया 
था कि संसार का निर्माण करने के लिए ब्रह्म को माया से युक्त होना पड़ता है 
और उस अवस्था में वह अपने शुद्ध स्वरूप को छोड़कर अशुद्ध अर्थात्‌ माया से 
मलिन रूप को धारण कर लेते हैं। आचार्य वल्लभ कहते हैं कि ब्रह्म सदैव 
निविकार और शुद्ध ही रहता है । माया का अधिपति होते हुए भी वह उसके 
दोषों से रहित रहता है 2 यद्यपि ब्रह्म संसार का उभय कारण है किन्तु वह संसार 
के धर्मों से नितान्त मुक्त है । रामानुज ने ब्रह्म को प्राकृत दोषों से रहित मानकर 
दिव्य गुणों से मण्डित किया था किन्तु वल्लभ कहते हैं कि ब्रह्म जिस प्रकार प्राकृत 
दोषों से रहित है, उसी प्रकार वह प्राकृत गुणों से भी रहित है । उसकी शक्ति 
अनन्त और अवित्य है। उसी शक्ति से वह सब कुछ करने में और होने में समर्थ 
है। उसमें विरुद्ध धर्मों का समावेश भी आश्‍चर्य करने वाला नहीं है | वह सुक्ष्म 
होकर भी स्थूल हो सकता है, निर्गुण होकर भी सगुण हो सकता है, सर्वे समर्थ 
होकर भी भक्तों के वश होकर असमर्थ कहला सकता है। यह विरुद्ध धर्मों 
का समावेश ब्रह्म का दूषण नहीं, भूषण है । वह सविशेष होकर भी त्तिविशेष है । 
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वह प्राकृत गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण और सर्वेश्वर्य सम्पन्न तथा अनन्त 
गुणों से मण्डित होने के कारण सगुण है। ब्रह्म केवल लीला के लिए स्वेच्छया जड़ 
ओर जीव के रूप में आविर्भूत होता है। इस आविर्भाव में उसमें कुछ भी परि- 
aaa नहीं होता । सर्प चाहे सीधा लेटा हो या कुण्डल के रूप में, दोनों रूपों में 
उसमें कोई परिवर्तेन नहीं होता । इसी प्रकार जीव और जगत के रूप में आविर्भाव 
के समय ब्रह्म अविकृत, अपरिवर्तित और विशुद्ध रूप ही रहता है। 


स्वामी दयानन्द का मत 


स्वामी दयानन्द के अनुसार ब्रह्म और ईश्वर पर्यायवाची शब्द हैं। अन्य 
वेषणवाचार्यो के समान स्वामी जी भी ईश्वर को ata, सवेशक्तिमान्‌, न्यायकारी, 
नित्य, सर्वव्यापक आदि मानते हैं । ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों ही है । 22 ईश्वर 
में जो गुण होने चाहिए, उनकी अपेक्षा से उसे सगुण कहा जाता है तथा जिन 
प्राकृत गुणों का अभाव होना चाहिए, उस दृष्टि से उसे निर्गुण कहा जाता है । 
वह निर्गुण इसलिए है क्योंकि उसमें रूप, रस, आकार आदि गुणों का नितान्त 
अभाव है। वह कभी मनुष्य, पश्वादि के रूप में अवतीणं नहीं होता । जो सर्व- 
व्यापक है, वह समान रूप से समस्त चेतन-अचेतन तत्त्वों में निवास करता है 
फिर उसे किसी विशेष पदार्थ में अवतरित होने की क्या आवश्यकता है ? ईश्वर 
सगुण भी है क्योंकि उसमें दया, दाक्षिण्य, उदारता, न्याय, सर्वज्ञत्वादि निखिल 
गुण रहते हैं । उसे गुणयुक्त मानकर भी सभी आकारों से रहित मानना स्वामी 
जी की विशेषता है। 

स्वामी जी मानते हैं कि ईश्वर निराकार है ।7? क्योंकि साकार परिमित 
शक्तियुवत, देशकाल बद्ध, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि 
सहित होगा । ऐसा स्थूल शरीरधारी सूक्ष्म पदार्थो से स्थूल जगत्‌ नहीं बना 
सकता । वह तो प्रकृति से भी सुक्ष्म और उनमें व्यापक है। अतः उसको कोई कार्य 
करने में बाधा नहीं | भौतिक इन्द्रियगोलक और हस्तपादादि के बिना ही अपनी 
शक्ति से वह सब कार्य सम्पन्न कर लेता है a अतः मुक्ति के लिए ईश्वर का 
निराकार रूप ही उपासनीय है, प्रतिमादि नहीं । 

स्वामी जी ईश्वर को निष्क्रिय नहीं मानते । यदि परमेश्वर निष्क्रिय होता 
तो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय न होता । अतः वह विभु होते हुए भी 
चेतन और क्रियावान्‌ है ।75 श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का यह बचत इसमें प्रमाण है-- 
“परास्य शक्तिविविधश्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । 

स्वामी जी जगत्‌ का उपादान कारण ईश्वर को नहीं मानते । वह जगत्‌ तो 
प्रकृति का परिणाम है। प्रकृति ईश्वरेच्छा से जगत्‌ रूप में परिणत होती है। 
जगत के निमित्त कारण ईश्वर और साधारण निमित्त कारण जीव हैं । प्रकृति 


जीव के भोग और मोक्ष के लिए है। ईश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति करके जीवों का 
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परोपकार करता है ।77 उसका अनन्त सामर्थ्यं भी जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय 


और व्यवस्था करने में है । जीवों को मोक्ष प्रदान करके मोक्ष -सुख भी वही प्रदान 


करता है | A 
स्वामी जी के मतानुसार ईश्वर ळा स्वरूप यह है-- ईश्वर सच्चिदानन्द 


स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, 
निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सवंव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करने 
योग्य है ॥/४0 


ब्रह्म और ईश्वर का भेदाभेद विचार 


उपनिषदों में ब्रह्म और ईश्वर दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है। आचायं 
शंकर की दृष्टि में ब्रह्म शब्द से निर्गुण चेतव्य और ईश्वर से जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय के सामर्थ्य वाला चैतन्य अर्थ लिया गया है। अर्थात्‌ ब्रह्म 
चैतन्य की परमार्थावस्था तथा ईश्वर उसकी औपाधिकावस्था का नाम है | शकर 
के मत में चैतन्य की चार कोटियाँ हैं--ब्रह्म, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और जीव । ब्रह्म 
परमार्थ चैतन्य है । ईश्वर औपाधिक ब्रह्म है । हिरण्यगर्भ प्रधान जीव है और 
जीव विभिन्न अवस्थाओं वाला व्यष्टि चैतन्य है | 

शंकर का यह विभाजन उचित प्रतीत नहीं होता । ब्रह्म को निर्गुण कहना 
उसके वैशिष्ट्य को कम करना है | आचार्य रामानुज ने इस पर विस्तार से विचार 
किया है । स्वामी दयानन्द भी ईश्वर और ब्रह्म एक ही सर्वसमर्थ तत्त्व के नाम 
मानते हैं। भूमा और विपुल परिमाण वाला होने के कारण वही ब्रह्म कहलाता 
है तथा निखिल ऐश्वर्यों से मण्डित होते के कारण उसी को ईश्वर कहा जाता है । 
अतः यह ब्रह्म और ईश्वर का भेद मानना युक्तियुक्त नहीं । 


ब्रह्म का औपनिषदिक स्वरूप 


ब्रह्म-स्वरूप विषयक जो विचार आचार्य शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बाकं, 

वल्लभ और स्वामी दयानन्द ने व्यक्त किये हुँ, उन सबका स्रोत उपनिषदे ही हैं। 
स्वानुकूल व्याख्या करके स्वाभिमत सिद्धान्त की पुष्टि प्रायः सभी आचार्यो ने की 
है क्योंकि उपनिषदों में कहीं अभिधापूर्ण शैली में और कहीं आलंकारिक शैली में 
अपने विचारों को अभिव्यक्त किया गया है । सुक्ष्म विषय को हृदयंगम कराने के 
लिए दृष्टान्त और आलंकारिक शैली बड़ी उपयोगिनी होती है । जैसे कठोपनिषद्‌ 
में कहा गया है: 

“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मन: प्रग्रहमेव च ॥”' २° 
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इस प्रकार के उदाहरणों से उपनिषदें भरी पड़ी हैं । 

यदि देखा जाए तो उपनिषदों में भेद-दृष्टि का ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
गया है । ब्रह्म अथवा ईश्वर एक सर्वोपरि, सवंशक्तिसम्पन्त तथा विलक्षण तत्त्व 
है, जिसको किसी एक विशिष्ट परिभाषा में नहीं बाँधा जा सकता । इसलिए 
कहीं उसे “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान'° कहा गया है तो कहीं पर 'तदेजति 
तन्नैजति ag दूरे तद्वन्तिके कहा गया है । कहीं पर "अपाणिपादो जवनो 
ग्रहीता 22 तथा “न तस्य प्रतिमा$स्ति'28 इत्यादि वचनों से उसकी निराकारता 
को इंगित किया गया है तो कहीं “सहस्रशीर्षा पुरुषः'2* कहकर उसके सवंसामर्थ्य 
को बोधित किया गया है। वह दुश्यमान्‌ जीव और जगत्‌ से इतना विलक्षण है 
कि उसके विषय में कोई निश्चित व्याख्या करना उसकी महिमा को | 
करना हे । वह अवाङ्‌ मनसगोचर है किन्तु मन से ही दृष्टव्य है। इस दृष्टि से 
हम देखें तो वह जीव भोर जगत्‌ से भिन्न सिद्ध होता है किन्तु वह सवंव्यापक है । 
इसलिए जीव और जगत्‌ से पृथक्‌ करके भी उसको नहीं देखा जा सकता । इतना 
तो निश्चित है कि इश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन तत्त्व अनादि, अनन्त और नित्य 
हैं। आचार्य शंकर यदि ये कहते हैं-एकमेवाद्वितीयम्‌%, तो यह भी मिथ्या 
नहीं । क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है और अद्वितीय भी । उसके समान भी कोई नहीं 
है । अधिक तो हो ही कंसे सकता है ?* इस उपनिषद्‌-वचन की व्याख्या जब इस 
प्रकार की जाती है कि समस्त ब्रह्माण्ड में केवल एक ही तत्त्व है--ब्रह्म । तो 
इसके साथ अन्याय है । क्योंकि जीव और जगत्‌ ब्रह्म से नितान्त भिन्न तत्त्व हैं । 
इनको ब्रह्म मानना उचित नहीं । ईश्वर सच्चिदानन्द है किन्तु जीव ओर जगत्‌ 
ऐसे नहीं हैं। इनमें चैतन्य और आनन्द का अभाव प्रत्यक्ष देखने में आता है। 
“भोक्ता भोग्य और प्रेरिता”” का भेद आबाल गोपाल सबको अनुभूत होता है । 
इसी के आधार पर दैतवादी वंष्णवाचार्यो ने ga, विशिष्टाद्वैत और garda मत 
की स्थापना की । इन सबके निष्कर्ष को लेकर स्वामी दयानन्द ने त्रैतवाद की 
स्थापना करके कुछ अनुचित या अशोभन नहीं किया । 

समस्त उपनिषदों में ब्रह्म अथवा ईश्वर को जगत्कर्ता, पालयिता और संहर्ता 
के रूप में वणित किया गया है। वह एक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, स्वयंभू, 
सर्वशक्तिमान्‌, सवंज्ञ, निराकार, अपरिणामी, कूटस्थ, सत्‌, चित्‌ व आन्नद स्वरूप 
है । ब्रह्म के लिए जिन उपर्युक्त विशेषणों का संयोजन किया गया है, वे श्रद्धावश 
नहीं लगाए गए अपितु उपनिषदों में इनको तक-निकष पर कसकर ही इश्वर के 
साथ जोड़ा गया है। उपर्युक्त विशेषणों की परीक्षा आगे प्रस्तुत की जा रही है: 
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ब्रह्म के विभिन्न विशेषण 
जगत्‌ कर्ता 


यह विशाल और विचित्र संसार जिसका प्रत्येक कार्यकलाप नितांत वैज्ञानिक 
और प्रतिनियत है, अकारण नहीं बन सकता । इसका कर्ता कोई दिव्य गुण 
सम्पन्न अतुलित ऐश्वयंशाली, योग, देव, ऋषि अथवा सिद्ध पुरुष भी नहीं हो 
सकता । विवश होकर हमें इसके कर्ता के रूप में ईश्यर की सत्ता स्वीकार करनी 
पड़ती है । कर्ता का लक्षण है--ज्ञान, चिकीर्षा और कृतिमत्ता से gaa होना ।28 
अर्थात्‌ जिसको जगत्‌ के जन्म, स्थिति और संहार का ज्ञान हो, जो जन्मादि को 
करना चाहता हो तथा जिसमें क्रिया हो--वह कर्ता कहलाता है । लोक में कुम्भ- 
कार, शिल्पकार आदि भी कर्ता इसीलिए कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कार्य का 
ज्ञान है, उस कायं को वे करना चाहते हैं तथा उसे करने के लिए कुछ क्रिया करते 
हैं। जगत्‌ सम्बन्धी ज्ञान, चिकीर्षा ओर कृतिमत्ता केवल ईश्वर से ही हो सकती 
है, अन्य में नहीं। इसीलिए श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में ईश्वर को विश्वकृत और 
विश्ववित्‌ कहा गया है ।% तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा गया है कि ये समस्त भूत 
और भौतिक पदार्थ उसी परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, उसी में स्थित रहते हैं और 
उसी के द्वारा लय को प्राप्त होते हैं ।30 


जगद्रचना का उद्देश्य 


दर्शनशास्त्र की महान्‌ समस्या है कि परमात्मा ने यह संसार क्‍यों बनाया ? 
परमेश्वर को निरीह, पूर्णकाम, सवंशक्तिमान्‌ तथा सवंथा व सर्वदा संतुष्ट बताया 
गया है । उसकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी पूति के लिए वह्‌ व्याव- 
हारिक विश्व की रचना के लिए उद्योग करे। यदि किसी अपूर्ण कामना की पूर्ति के 
लिए वह जगद्रचना में प्रवृत्त होता है तो उसके पूर्णकामत्व पर आघात होता है । 
ऐसी स्थिति में वह ईश्वर न रहकर कोई उत्कृष्ट गुण सम्पन्न जीव हो जाएगा। 
- प्राच्य एव पाश्चात्य दोनों दार्शनिकों के समक्ष यह एक जटिल समस्या el 
इसका समाधान करने के लिए सर्वप्रथम आचार्य शंकर प्रवृत्त हुए । उन्होंने सृष्टि 
को परमात्मा का लीलाविलास बताया | लीला के लिए ही वह जगद्ररचना करने में 
प्रवृत्त होता है। अन्य कोई उद्देश्य इसका नहीं है। लोक में देखा जाता है कि कोई 
मनुष्य कोतुक के लिए लीलाएँ करता है । लीला का कोई उद्देश्य नहीं हुआ 
करता | परमेश्‍वर कभी अकेला खेलता है और कभी अपने अंशों के रूप में बहुधा 
होकर क्रीड़ा करता है । 


आचार्य शंकर का यह कहना है कि जगत्‌ ईश्वर की लीला मात्र है, उचित 
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प्रतीत नहीं होता । लीला निरुद्देश्य नहीं होती । लीला का उद्देश्य है--मनो- 
विनोद । किन्तु यह उद्देश्य परमात्मा का नहीं हो सकता । वह पूर्णकाम है । इसी- 
लिए वह मनोविनोद हेतु लीला क्‍यों करेगा ? जगद्ररचना का एक ही उद्देश्य है-- 
जीवों के शुभाशुभ कर्मानुसार उनको फल देना । यदि जीव ने शुभ कमं किए हैं तो 


'परमात्मा उसके फलस्वरूप सुख बहुल उत्तम लोकों की रचना करता हैं तथा अशुभ 


कर्म वालों के लिए दुखबहुल अधोलोकों की रचना करता हैं । पातंजल योगसूत्र 
के भाष्यकार व्यास भी स्वीकार करते हैं कि परमात्मा ने जीवों के लिए ही यह 
सृष्टि की है । उसका उद्देश्य यह है कि मैं जगत्‌ की रचना करके उनको कर्मा- 
नुसार सुख-दुःख प्रदान करूंगा तथा ज्ञान व धम के उद्देश्य से लोकों का उद्धार 
करूँगा |?“ agfa दयानन्द भी यही स्वीकार करते हैं ।९2 

भोक्ता, भोग्य एवं प्रेरिता--इन तीन तत्त्वो में जीव को भोक्ता, जगत्‌ को 
भोग्य और परमात्मा को प्रेरिता कहा जाता है।% भोक्ता तथा भोग्य का शाब्दिक 
अर्थ भी ईश्वर के जगद्रचना के उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है । जीव भोक्ता 
ओर संसार भोग्य है । इससे सिद्ध होता है कि प्रेरिता परमात्मा ने भोक्ता जीवात्मा 
के लिए संसार बनाया है । केवल लीला को उद्देश्य मानने से ईश्वर पूर्णकाम न 
होकर सकाम हो जाएगा। जगद्रचना में ईश्वर का अपना कोई उद्देश्य नहीं | 
इसमें ईश्वर का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । केवल जीवों का उपकार करना 
परमात्मा का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को मानने से परमेश्वर का पूर्णकामत्व 
बाधित नहीं होता । 


“एकोऽहं बहुस्याम्‌' की व्याख्या 

उपनिषदों में एक स्थल पर कहा है--“तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । तत्ते- 
जोऽसजत'"।'35 तथा अन्यत्र कहा है--“सो$कामयत | बहु स्यां प्रजायेयेति । स 
तपोऽसृजत"`'”5 इन दोनों मंत्रों को उद्धत करके आचार्य शंकर कहते हैं कि 
इनके अद्वैतवाद की पुष्टि होती है । ईश्वर ने ही स्वयं को अधिक रूपों में प्रसा- 
रित कर लिया है । जब यह प्रसार संकुचित होता है तो केवल एक अहत ब्रह्म ही 
-शेष रहता है। 

आचार्य शंकर का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता कि ईश्वर अकेला था और 
उसने बहुत होने की कामना की । यह कामना ईश्वर को पूर्णकाम सिद्ध नहीं करती । 
श्रुति कहती है कि कोई भी एकाकी व्यक्ति रमण नहीं कर सकता ।3 वह अपने 
संगी साथी की इच्छा करता है । परमात्मा भी सृष्टि के आदि में एकाकी था । 
उसका भी मन नहीं लगा ओर उसने बहुत होने को इच्छा की । क्या यह अर्थ 
ईश्वर को अतृप्तकाम सिद्ध नहीं करता ? 
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इन उपनिषद्‌ वचनों के आधार पर अद्वेतवाद सिद्ध नहीं किया जा सकता r 
यदि ब्रह्म ने बहुत होने की इच्छा की तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसने अपना 
विस्तार कर लिया । जो जीव और जगत्‌ अथवा प्रकृति प्रथयकाल में सुक्ष्म अवस्था 
में परमेश्वर के आधीन रहते थे, ईश्वर ने उनका विस्तार कर दिया । प्रकृति को 
स्थूल बनाकर भोग्य तथा जीवों को शरीर प्रदान कर भोगने का सामर्थ्यं दिया । 
एक से बहुत होने का यही तात्पयं है । प्रकृति तभी भोग्य हो सकती है, जब वह 
स्थूल बने और जीव तभी भोक्ता हो सकता है, जब वह शरीर धारण करे | प्रलय- 
काल में न तो जीव भोक्ता रहता है, न प्रकृति भोग्य । केवल ईश्वर ही इन दोनों 
को अपने में लीन करके अवस्थित रहता है । 

इस प्रकार ‘WHISE बहु स्याम्‌' यह वचन एक से अनेक का विस्तार सिद्ध 
नहीं करता अपितु सूक्ष्मावस्था में विद्यमान जीव भौर जगत्‌ को स्थूलता प्रदान 
करके ईश्वर द्वारा भोक्तृत्व और भोग्यत्व प्रदान करना सिद्ध करता है। यही 
ईश्वर का अनेक होना है | 


मृत्पिण्ड, ऊर्णनाभि व केशलोम दृष्टान्तो की समीक्षा 


उपनिषदों में ब्रह्म के स्वरूप को बुद्धिगम्य बनाने के लिए अनेक लौकिक 


दृष्टान्तों को उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया गया है । ऐसा इसलिए करना पड़ा 
है जिससे ब्रह्म, आत्मा, जगत्‌ का मूल कारण आदि गूढ़ विषयों पर शिष्यों को 
समझाया जा सके । इसी कारण मृत्पिण्ड, सुवर्ण पिण्ड, मकड़ी का जाला, केशलोम 


की उत्पत्ति आदि दुष्टान्तों के माध्यम से इस विषय को सुबोध्य बनाने के लिए 
प्रयास किया गया है । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि जिस प्रकार एक मृत्पिण्ड को जान लेने 


'से समस्त मिट्टी के बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि मिट्टी ही सत्य है। 
उसका परिणाम तो केवल वचनमात्र है।१ उसी प्रकार एक ब्रह्म को जान लेने से 
ही ब्रह्म से विवर्त रूप में आविभूत समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है । इस 
दृष्टान्त से आचार्य शंकर ने यह अर्थ निकाला है कि समस्त प्रपंच का मल कारण 
रह्म है । उसी के ज्ञान से सबका ज्ञान हो सकता है। ब्रह्म ही एक तत्त्व है। जगत्‌ 
केत पलार मात्र है, अतः मिथ्या है। यह विचार शंकर ने 'जन्माद्यस्य 
यतः , 'तदनन्यत्वमारम्भण्शब्दादिभ्यः'१, तथा 'मायामात्रं तु कात्स्न्येनाभि- 


व्यक्तस्वरू > 740 रो में fi हैं 
पत्वात्‌ * आदि सूत्रों में अभिव्यक्त किए हैं। एक अन्य स्थान पर ब्रह्म 


से जगत्‌ को उत्पत्ति के प्रसंग में ऊर्णनाभि तथा केशलोम का दृष्टान्त दिया गया 
है। वहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने पेट में स्थित जाले को बाहर 


निकालकर BATT है भौर फिर उसे निगल जाती है । उसी प्रकार जगत्‌ का 
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विस्तार ओर लय ब्रह्म में ही होता है । जिस प्रकार पथ्वी से ओषधियाँ उत्पन्न 
होती और उती में लय हो जाती हैं, तथा जिस प्रकार केशलोम, नखादि जड 
पदार्थों की उत्पत्ति चेतन शरीर से हीती है ।*7 उसी प्रकारः चैतन्य रूप ब्रह्म से 
जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति हुई तथा उसी में उसका लय हो जाता है । आचार्य शंकर 
का तात्पर्य यह है कि जैसे जाले के लिए मकड़ी उभयकारण है, ओषधियों के लिए 
पृथ्वी उभय कारण है तथा मनुष्य का शरीर केशलोम, नखादि के प्रति उभय- 
कारण है, उसी प्रकार ब्रह्म जगद्रचना में उभयकारण है । 

समीक्षा : “जिस प्रकार एक मृत्पिण्ड को जान लेने पर सव मृण्मय पदार्थों का 
ज्ञान दो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म के ज्ञान से समस्त प्रपंच का ज्ञान हो जाता है।” 
यह बात विचार करने पर शीर्ण हो जाती है। क्योंकि सजातीय पदार्थों का 


ज्ञान तो एक पदार्थ के जान लेने पर हो जाता है किन्तु विजातीय पदार्थों का ज्ञान 


सम्भव नहीं | चिन्तनीय है कि क्या ब्रह्म जागतिक प्रपंच का सजातीय है? यदि 
नहीं तो ब्रह्म के ज्ञान से जगत्‌ का ज्ञान और जगत्‌ के ज्ञात से ब्रह्म का ज्ञान कथ- 
मपि सम्भव नहीं । यदि ब्रह्म और जागतिक प्रपंच में कुछ सजातीयता है, यह मान 
लें तो ब्रह्म के नित्यत्व और निर्गुणत्व पर प्रहार होता है। शांकर वेदांती इसे 
अनिष्टापत्ति कहेंगे । 

मकड़ी के जाले का दृष्टान्त भी विषम उपन्यास है । मकड़ी अपने जाले का 


निर्माण अपने खाए हुए भोजन के द्वारा करती है, निज शरीर से नहीं । यदि ag 


मान भी लिया जाए कि मकड़ी निज शरीर को जाले के रूप में परिणत करती है; 


“तब भी जाल-रचना का तिमित्त तो a के शरीर में रहने वाले आत्मा को ही 


मानना पड़ेगा। इसी कारण आत्मा निमित्त और शरीर उपादान कारण हुआ । 
निमित्त और उपादान दोनों भिन्न कारण हैं । चेतन आत्मा कभी जड़ जगत्‌ के 
रूप में परिणत नहीं हो सकती । जड़ का परिणाम भी जड़ होता है । चेतन का 
परिणाम सम्भव नहीं । इसलिए चैतन्य तत्त्व कभी भी जड़ जगत्‌ के रूप में परिणत 
नहीं हो सकता | 

आचार्य शंकर कहते हैं कि चैतन्य का परिणाम नहीं होता अपितु जगत्‌ चैतन्य 
का विवते मात्र है। इस प्रकार परिणाम दृष्टि में होता है, चैतन्य में नहीं। इसी 
को विवतं कहा जाता है । हम पूछते हैं कि यह दृष्टिदोष रूपी विवतं उत्पन्न ही 
क्यों हुआ ? चेतन्य तो नित्य, निर्गुण, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव है--ऐसा 
शंकर कहते हैं । ऐसी अवस्था में उसमें दृष्टिदोष रूप विवतं कंसे सम्भव है ? यदि 
कहें कि यह चक्र अनादि है तो यह कोई रमणीय समाधान नहीं । यह तो उत्तर- 
दायित्व से बचने का एक व्याज मात्र है। ब्रह्म और प्रकृति यह सवथा विरुद्ध 
स्वभाव वाले नित्य fara पदार्थ हैं । 
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केशलोम का दष्टान्त भी दार्ष्टान्तिक से भिन्न है । यह सत्य है कि केशलोम 
की जन्मभूमि मनुष्य का शरीर है किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि शरीर स्वयं 
जड़ है । अतः उनसे उत्पन्न होने वाले केशलोम, नखादि भी जड़ ही हैं । जड़ से 
जड़ की उत्पत्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं । यह आवश्यक नहीं कि चेतन 
शरीर से ही केशलोम नखादि की उत्पत्ति हो । मृत्‌ पुरुष के शरीर में भी केश- 
लोम, नखादि बढ़ते देखे गए हैं। किन्तु शांकर मत में तो इससे सर्वथा विरुद्ध 
बात कही गई है । वहाँ तो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म से जड़ की उत्पत्ति बताई गई है । 
अतः यह दृष्टान्त ब्रह्म से समानता नहीं रखता | 
सवेज्ञ 
विश्व का कर्ता होने के लिए स्ंज्ञत्व अनिवार्य है । संसार के निखिल पदार्थों 
का ज्ञान ईश्वर में ही संभव है। किस प्राणी ने कितने कर्म किए हैं? उसके कितने 
पुण्य और कितने पाप हैं? किस समय और किस निमित्त से किए गए हुँ? इन 
सबका लेखा-जोखा ईश्वर ही रख सकता है। योतियों की संख्या चौरासी लाख 
मानी जाती है। कोई भी मनुष्य अपने सम्पूर्ण जीवन में उनका नाम भी याद नहीं 
रख सकता | उनके क्रियाकलाप का तो कहना ही क्या ? यह कार्य ईश्वर ही कर 
सकता है। 
यहाँ पर प्रतिपक्षी आक्षेप करते हैं कि ईश्वर की सर्वज्ञता किस हेतु से जानी 
गई? प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम से । प्रत्यक्ष की तो ईश्वर में गति ही नहीं हो 
सकती | अनुमान भी वहाँ असमर्थ रहता है क्योंकि वह भी अपनी पूर्णता के लिए 
प्रत्यक्ष पर आश्रित है। एकमात्र आगम ही उसकी सर्वज्ञता में हेतु आप द्वारा 
स्वीकृत है । पुनः यह प्रश्‍न उठता है कि जो आगम ईश्वर की सर्वज्ञता में प्रमाण 
है, वह आगम ईश्वरकृत है या मनुष्यकृत ? यदि agaga मानते हो तो फिर 
प्रश्‍न उठता है कि वह मनुष्य सर्वज्ञ होगा या असर्वज्ञ ? Aaa तो हो नहीं सकता 
क्योंकि तब दो सर्वज्ञ हो जाएंगे। आप ईश्वर के अतिरिक्त किसी को सर्वज्ञ नहीं 
मानते | असवेज्ञ मनुष्य आगमों का कर्ता हो ही नहीं सकता । यदि ऐसा होगा तो 
उस आगम पर कोई विश्वास नहीं करेगा । यदि यह स्वीकार करें कि ईश्वरकृत 
आगम ही ईश्वर की सर्वज्ञता में प्रमाण हैं तो उसमें ईश्वर के महत्त्व की हानि 
होती है क्योंकि कोई भी महान्‌ पुरुष स्वयं निज गुणगान नहीं करता । मनुस्मृति 
में Tar है इन्द्रोर्शप लघूतां याति स्व प्रख्यापितैर्गुण: | इसलिए ईश्वर की 
सर्वज्ञता किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती । दि 
प्रतिपक्षियों का यह आक्षेप उचित नहीं है । ईश्वर की सर्वज्ञता में आगम ही 
BATT हैं। वह आगम ईश्वरकृत ही हैं। मह॒षि व्यास ने इस बात को बड़े गवं के 
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साथ स्वीकार किया है ।५२ शास्त्र सर्वज्ञ ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसमें श्रुति 
प्रमाण है ।£3 इस प्रकार ब्रह्म शास्त्र की योनि है किन्तु शास्त्र भी ब्रह्म की योनि 
है । क्योंकि ब्रह्म की सर्वज्ञता शास्त्र से ही प्रमाणित है । इस प्रकार शास्त्र से 
ब्रह्म की सिद्धि और ब्रह्म से शास्त्र की उत्पत्ति इन दोनों में अन्योन्याश्रय दोष उसी 
प्रकार दोष नहीं माना जा सकता जैसे बीज और अंकुर का अन्योन्याश्रय दोष 
नहीं होता । 


सवंव्यापक 


उपनिषदों में ब्रह्म को सवंगत्‌ अथवा विभु स्वीकार किया गया है | विभु का 
अर्थ यह है कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ ईश्वर न गया हो या जिसे ईश्वर 
न जानता हो अथवा a उसकी पहुँच से परे हो। उसकी सर्वव्यापकता को 
श्रुतियों ने अनेक प्रकार से कहने का प्रयास किया है । छान्दोग्य में कहा है कि वही 
ब्रह्म नीचे है, वही ऊपर है, पीछे, सामने, दक्षिण और उत्तर, सर्वत्र वही हैं 
वही सब दिशाओं में है, वही गर्भ में, वही गर्भ के वाहर भी है । वह aiaiga 
हैं ।*5 जैसे तिलों में तेल, afa में धृत, धाराओं में जल, काष्ठ में अग्नि व्याप्त है, 
इसी प्रकार ब्रह्म भी जगत क्रे कण-कण में व्याप्त है । £6 वह सबको देखने वाला 
है, सव जगह उसका मुख है, उसके हाथ और पाँव सब जगह हैं। 47 ag समस्त 
जगत्‌ के अन्दर और बाहर परिपूर्ण है । सम्पूर्ण जगत्‌ ईश्वर से ही व्याप्त 
है ।*१ वही सवंव्यापी परमात्मा सब भूतों में अन्तर्यामी है।* ९ 

ईश्वर की सर्वव्यापकता का सिद्धान्त कुछ दार्शनिकों को नितान्त अगत 
लगता है । उनका कहना है कि यदि ईश्वर सवँव्यापक है तो वह किस रूप में व्यापक 
है ? ज्ञान से या देह से? देह से व्यापक तो वह हो नहीं सकता क्योंकि आप उसे 
निराकार मानते हैं । यदि वह देह से व्यापक होने लगे तो अन्य पदार्थों को रहने का 
अवकाश ही न मिले। यदि ज्ञान से व्यापक मानते हो तो उसे संत्र रहने की 
आवश्यकता नहीं है । क्योंकि ईश्वर एक स्थान पर बैठकर ही सत्र पदार्थों को जान 
सकता है। इस आक्षेप का उत्तर यह है कि ईश्वर अपने स्वरूप से ही व्यापक 
है। ज्ञान से व्यापक तो वह हैं ही। अपने स्वरूप से व्यापक होने में भी कोई 
विरोध नहीं आता । तत्ता, ज्ञान और आनन्द यह ईश्वर का स्वरूप है। वह सर्वेत्र 
ब्याप्त है। ईश्वर का देह स्थूल नहीं होता । सुक्ष्म देह से वह सर्वत्र व्याप्त रह 
सकता है। जैसे एक घर में दीपक का प्रकाश व्याप्त रहता है । किन्तु फिर भी 
उस घर में घट-पटादि पदार्थ भी रहते हैं । 

पुनः शंका होती है कि यदि ईश्वर सर्वत्र स्थित है तो वह सवंत्र व संदा 
उपलब्ध क्यों नहीं होता? यह शंका अविवेकजन्य है । उपलब्धि की एक विशेष 
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प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है । जल में विद्युत्‌, दुग्ध 
में धत. काष्ठ में अग्नि व्याप्त होते हुए भी सर्वदा उपलब्ध नहीं होते । जल, दुग्ध 
और काष्ठ के मंथन से ही विद्युत्‌, धृत और अग्नि की प्राप्ति होती है । एसे ही 
ईश्वर की प्राप्ति का उपाय श्रवण, मनन और निदिध्यासन कहा गया है Jez 
विवेक, वैराग्य, षट्‌ सम्पत्ति (शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा व समाधान) 
और मुमुक्षुत्व के दृढ़ होने के उपरान्त श्रवण-चतुस्ट्य साधक को परमात्म-प्राप्ति 
कराते हैं | 
घट के प्रत्येक परमाणु में रूप रहता है, रस और गन्ध भी रहते हैं । यहाँ यह 
कहना उचित नहीं कि रूप के रहते हुए रस और गंध कहाँ रहेंगे ? इसी प्रकार ईश्वर 
के व्यापक होने पर अन्य पदार्थों के रहने के लिए पूर्ण अवकाश है । एवेताएवतरोप- 
निषद में कहा गया है कि भूत, वर्तमान्‌ और भविष्यत्‌ काल में वर्तमान सभी 
पदार्थों में वह पुरुष ही है। यह वचन ब्रह्म की विभुता को ही प्रतिपादित करता 
है । जैसे किसी संस्था, सम।ज या राष्ट्र में किसी प्रभावशाली पुरुष के विषय में 
लोक में कह दिया जाता है कि यहाँ तो वही सब कुछ है । इसका यह अर्थ कदापि 
नहीं कि वही सब कुछ हे । अपितु यह अर्थ ग्रहण करना उचित है कि सब वस्तुओं 
पर उसी का प्रभाव है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता, सर्वनियंत्रिता, सर्वाधिष्ठातृत्व 
ओर सर्वज्ञत्वादि की दृष्टि से भी ईश्वर को सब कुछ कह दिया जाता है | 
कूटस्थ 
ईश्वर की कूटस्थता के विषय में दार्शनिकों में मतभेद है । इसका अर्थ है कि 

ईश्वर एक स्थान पर रहकर ही क्रिया करता है। वह कहीं आता-जाता नहीं है। 
यहाँ कुछ विद्वान्‌ आक्षेप करते हैं कि कूटस्थ में क्रिया नहीं हो सकती । गतिमान्‌ 
पदार्थे में क्रिया होती है । इस आक्षेप का उत्तर यह है कि कूटस्थता का अर्थ स्थाणु 
के समान गतिशून्यता नहीं है। इसका अर्थ है कि ईश्वर पक्षपात रहित होकर 
कर्मानुसार जीवों को कर्म-फल-प्रदान करता है । जैसे पवत का शिखर अपने आस- 
पास के वातावरण का साक्षी होता है। उसे दोनों ओर के दृश्यों को देखने और 
अनुभव करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है । वैसे ही ईश्वर समस्त प्राणियों में सम- 
भाव से निवास करता है । कूटस्थता और सर्वव्यापकता में विरोध नहीं है। 
कूटस्थ और सवेव्यापक वस्तु भी गतिमान्‌ हो सकती है । दीपक घर में व्याप्त है 
किन्तु उसे उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। वैसे ही इश्वर सर्वत्र 
व्यापक है किन्तु फिर भी चलता है । ईशोपनिषद्‌ में कहा गया है कि वह चलता 
है और नहीं भी चलता |“? इसका तात्पर्य है कि वह स्थिर रहकर भी क्रियावान्‌ 
है । उसमें सवंग्यापकता और कूटस्थता दोनों ही गुण विद्यमान हैं। 
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सर्वशक्तिमान्‌ 


ब्रह्म की शक्ति असीम है । उसकी शक्ति की तुलना किसी अन्य से नहीं की 
जा सकती | वह इतना विलक्षण है कि वह स्थिर रहते हुए भी मन से अधिक 
गतिमान है । जब वह दं।ड़ता है तो अन्य दौड़ने वालों को अतिक्रान्त कर जाता 
है।४१ बह श्रोत का श्रोत, चक्षु का चक्षु है। मन, वाणी और प्राण सब उसी से 
शक्तिमान्‌ हैं 54 कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि वह बैठा हुआ ही दूर तक जाता 
है और सोते हुए भी सर्वत्र गति करता है ।४5 छान्दोग्य में कहा गया है कि प्राण 
दिशा, कान, आकाश, तेज, जलादि सबका आविर्भाव-तिरोभाव ब्रह्म से ही होता 
है । बल, विज्ञान, ध्यान, चित्त, संकल्प, नाम, मन्त्र और कर्म ये सब ब्रह्म से ही 
प्रकाश में आते हँ ।55 केनोपनिषद्‌ में यक्ष के माध्यम से उसी को सत्ता का प्रकाश 
किया गया है।* ” इन्द्रियों में ब्रह्म की शक्ति ही उनकी शक्ति बनकर काम कर रही 
है । ब्रह्म की विजय में ही प्राणादि देवों की विजय है । देवों को तो मिथ्याभिमान 
होतः है कि हम बलवान्‌ हैं ।55 ब्रह्म की शक्ति के अभाव में समस्त देव एक तृण 
को भी न जला सकते हैं, न गला सकते हैं और न उड़ा सकते हँ । 

ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता प्रत्यक्ष भी देखने में आती है । पृथ्वी, सुर्य, चन्द्र 
तथा अन्य असंख्य तारागण निरन्तर अपनी निर्धारित गति पर घूमते हैं । अनेकों 
धूमकेतु अन्तरिक्ष में करोड़ों मील की गति से निरन्तर दौड़ते फिर भी आपस 
में नहीं टकराते। ऐसा किसके आदेश से हो रहा है? जब मनुष्य की बुद्धि इस 
रहस्य को खोलने में असमर्थ हो जाती है तो फिर उसी ब्रह्म की शक्ति पर जाकर 
विरत होते हैं । श्रुति यही कहती है कि उसी के भय से सूर्य प्रकाश देता उसी 
के भय से अग्नि तपता है । इन्द्र, वायु, यम आदि देवता उसी के भय से निज कायं 
में व्याप्त रहते हैं। 

स्वतन्त्र 


ब्रह्म को स्ववश अथवा स्वतन्त्र कहा जाता है । यदि वह परतन्त्र होता तो 
परमुखापेक्षी होने से जगद्रचना में समर्थ नहीं हो सकता था । वह जैसा चाहता 
है, ब्रह्माण्ड को वैसे ही चलाता है किन्तु ऐसा होने पर भी ब्रह्म का स्वेच्छाचार 
अन्यायपूर्ण नहीं है। वह ऐसा नहीं करता कि पाप को सुख और पुण्यशाली को 
-दुख दे। प्राणी अपने सुख-दुःखादि के लिए अपने कर्मों पर निर्भर रहता है | 
ईश्वर का वशित्व यही है कि कोई पापी सुख प्राप्त नहीं कर सकता ओर कल्याण- 
कारी दुर्गति को प्राप्त नहीं कर सकता | श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा गया है 
कि वहवशी परमात्मा एक बीज को बहुधा कर सकता है ।£' वह आत्मस्थ है । 
-अर्थात्‌ अपनी महिमा में ही स्थित है। सबका वह पति है, उसका कोई पति 
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नहीं ।०2 उसके समान ही कोई नहीं तो बढ़कर कौन होगा ?९४ ऐसे उस परमः 
देव परमेश्वर के सब वश में हैं ag स्वयं अपने वश में है, स्वतन्त्र है । 


नित्य 

ब्रह्म की नित्यता सभी दार्शनिक एक मत में स्वीकार करते हैं कालातीत 
वस्तु को नित्य कहते हैं । जो कभी न उत्पन्न हो, न मरे, वही नित्य कहा जाता 
है । एवेताश्वतरोपनिषद्‌ में कहा गया है कि ब्रह्म नित्य पदार्थो में सर्वाधिक नित्य 
ओर चेतन पदार्थों में सर्वाधिक चेतन है ।05 कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि ज्ञान- 
स्वरूप परमात्मा न उत्पन्त होता है, न मरता है ag अज, नित्य, शाश्वत और 
पुराण है।5 स्वामी दयानन्द ने ईश्वर, जीव और जगत्‌ के कारण (प्रकृति) तीनों 
को अनादि ओर नित्य माना है ।९ ब्रह्म की नित्यता न मानने पर उसका 
जगत्‌-कतं,त्व, साक्षीभाव बाधित हो जाएगा तथा अनित्य होने से वह भी घट- 
घटादि की तरह नाश्‍्वान्‌ होगा । उपनिषदों में ब्रह्म को नित्य कहकर उसकी 
सबै-सामध्यंता, जगत्कक तव, सर्वतियस्ता और अधिष्ठातृभाव की पुष्टि की है।” ” 


निराकार 


ब्रह्म सबंशक्तिमात्‌, सर्वज्ञ और सर्वकर्ता होते हुए भी निराकार है। इसी- 
लिए ag अवाङ्‌ मनसगोचर ओर अप्राप्य है । शरीर में रहते हुए भी शरीररहित 
है।११ बह दिव्य है, अमूर्त है । प्राण और मन से परे है ag जगत्‌ के बाहर ओर 
अन्दर aaa प्रतिष्ठित है । शुभ्र वर्ण है किन्तु फिर भी आकारवान्‌ नहीं | * ag 
अदृश्य, अग्राह्य, AAA, TAG, अवर्ण, अपाणिपाद ओर अविनाशी है ।” ? उसके 
वास्तविक स्वरूप को चर्म चक्षुओ द्वारा नहीं देखा जा सकता ।'* वाणी मन और 
नेत्रों से वह किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है 27? चक्षु आदि इन्द्रियों द्वारा 
अग्राह्य उस परमात्मा को ध्यान द्वारा ही देखा जा यकता है। “3 ag तो मन से 
ही जाना जा सकता है ।75 केवल प्रवचन ? केवल बुद्धि, केवल शास्त्र श्रवण द्वारा 
उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता |” ? fore प्रकार तिलों में तेल, दधि a घी, स्रोतों 
में जल, काष्ठ में अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त है। 
विशेष विधि द्वारा ही उसकी प्राप्ति सम्भव है। ईशोपनिषद्‌ में उसका स्वरूप 
इस प्रकार बताया गया है कि वह परम तेजोमय, शरीर (स्थूल व सुक्ष्म) से रहित, 
छिद्र रहित, नस-नाडियो से रहित शुद्ध स्वरूप (सच्चिदानन्द स्वरूप) हे । 7० अतः 
चक्षु, वाकू, मन को वहाँ गति नहीं हो सकती ।77 क्योंकि ag अणु से अणु और 
महत्‌ से महत्‌ है।75 वह तो कृत-अकृत, धर्म-अधर्म और भूत-भावी से रहित है । 
इसी निराकारता को लक्ष्य करके यमराज ने नचिकेता को कहा था कि जो ईश्वर! 
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एक स्थान पर बैठ कर दूर तक जा सकता है, किन्तु फिर भी दृष्टिगोचर नहीं 
होता, उस परम देव को मेरे अतिरिक्त और कौन जान सकता है?“ 
कठोपनिषद्‌ में ही उसे अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस, अगन्ध, नित्य, 
अनादि, अनन्त कहा गया है ।४० स्वामी दयानन्द ईश्वर की निराकारता में हेतु 
देते हुए कहते हैं कि--“कयोंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता | 
जव व्यापक न होता a सर्वज्ञव्वादि गुण भी ईश्वर में नहीं घट सकते क्योंकि 
परिमित वस्तु में गुण, कर्म, स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, Aa- 
तृषा और रोग-दोष, छेदन-भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता । इससे यह 
निश्चित है कि ईश्वर निराकार है। 5२ 


“साक्षी चेता केवलो निगु णश्च' की व्याख्या 


उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म सब भूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापक है, 
सबका अन्तरात्मा है, सबके कमो का अध्यक्ष है, साक्षी है, चेतन है, केवल है और 
निर्गुण है ।£ 

“साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' इस वाक्य में ब्रह्म के लिए चार विशेषण 
प्रयुक्त किए गए हैं, जिनकी सार्थकता चिन्तनीय है। ईश्वर प्रत्येक प्राणी के कर्मों 
का साक्षी है, किन्तु फिर भी निर्गुण है--यह विचारणीय है । यदि निर्गुण का अर्थ 
समस्त गुणों से रहित किया जाए तो ऐसे निर्गुण ब्रह्म में साक्षी विशेषण ठीक नहीं 
बैठता । साक्षी उसे कहते हैं जो तटस्थ रहकर उभय पक्षों का निरन्तर अवलोकन 
करता है। अवलोकन के लिए दिव्य दृष्टि अपेक्षित है । अवलोकन के पश्चात ब्रह्म 
केवल निष्क्रिय नहीं रह सकता । उसे शुभाशुभ कर्मो का फल भी देना होता है। 
जो ब्रह्म कर्मो का द्रष्टा, कर्मफल प्रदाता और कर्माथ्यक्ष है, वह निर्गुण कदापि 
नहीं हो सकता । अतः निर्गुण शब्द का अर्थ निश्शेष गुणों से रहित नहीं हो सकता । 
अतः निर्गुण शब्द का अर्थ है--त्याज्य गुणों से रहित । गुण दो प्रकार के हैं-- 
शुभ और अशुभ | वह कल्याण गुणों का आकार है । अशुभ गुणों का नितान्त अभाव 
है । उसमें नित्यता, सर्वज्ञता, स्वंगतत्व, सत्यसंकल्पत्व, Yar आदि गृण रहते 
& (88 उपनिषदों में उसे “सहस्रशीर्षा सहस्राक्ष agaaa’ कहा गया है ।* साथ ही 
उसे शुक्र, अकाय, अब्रण, अस्नायु, शुद्ध, अपापविद्ध कहा गया है 85 अतः त्याज्य 
गुणों से रहित और कल्याणकारी गुणों से वह रहित है। इसलिए ईश्वर की 
सगुणता और निर्गुणता में कोई भी विरोध लक्षित नहीं होता । 

ईश्वर को केवल कहना भी उसका aaa सिद्ध नहीं करता | केवल का अर्थ 
है कि ब्रह्म ब्रह्म ही है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती । वह अतुलनीय 
है । सबसे श्रेष्ठ है । सबका अधिपति है, इसलिए केवल है । जीवात्मा को केवल 
नही कहा जाता क्‍योंकि जीवात्माएँ अनेक हैं। ईश्वर एक है, अतः केवल है। 
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ब्रह्म के उपर्युक्त विशेषणों की परीक्षोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं 
कि अद्वैत, fafana और निर्गुण का शंकर-सम्मत अर्थ उसमें घटित नहीं होता । 
वह अद्वेत इस अर्थ में है कि उसके समान कोई नहीं है । वह तुलनीय नहीं है । 
त्याज्य गुणों से रहित होने के कारण वह निर्गुण है। कल्याण गुणों से संयुक्त होने 
के कारण वह सगुण भी है। समस्त उपनिषदों का यही सार है । 


ब्रह्मज्ञान 

ब्रह्मज्ञान से मुक्ति होती है। उसको जाने विना दुःखों की निवृत्ति सम्भव 
नहीं iss किन्तु इस ब्रह्मज्ञान का अर्थ क्या है? आचार्य शंकर 'ब्रह्म व ब्रह्मदेव 
भवति'$7 कहकर ब्रह्म के साथ अद्वैत हो जाना मानते हैं किन्तु यह अर्थ उचित 
प्रतीत नहीं होता । क्योंकि ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति तीनों आदि तत्त्व हैं । तीनों 
“पृथक्‌ हैं । कभी भी एक नहीं होते । आत्मा अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ है, वह भला 
सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ कैसे हो सकता है? सर्वशक्तिमान्‌ जगत्‌ कर्ता, सर्वव्यापक, 
नित्य, निराकार, अजन्मा, अविकारी ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जान लेना ही 
ब्रह्म ज्ञान का अर्थ हे । ब्रह्मज्ञान के पश्चात ही साधक मोक्ष के आनन्द की प्राप्ति 
करता है। 


सन्दर्भ 


]. श्वेताश्वत रोपनिषद्‌--6/] 

2. तैत्तिरीयोपनिषद्‌-ब्रह्मानन्द वल्ली--4 

3. वही--] 

4. वही---9 

5. तैत्तिरीयो० भृगुवल्ली--2 

6. शवेताश्वतरो ०-6/8 

7. छान्दोग्यो० 6/2/ 

8. एवे० 6/। | 

9. स्वभावतोऽपास्त समस्त दोषमशेष कल्याण गुणैकराशिम्‌ । 
व्युह्वागिन ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 

दशश्लोकी--4 
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[0. यच्चर्किचिज्जगत्यस्मिन्‌ श्रूयते दृश्यतेऽपि art 
Re अन्तर्वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण: स्थितः ॥ 
सिद्धान्त जाह्नवी, To 53. 

Ll. माया सम्वन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते gå: — (शुद्धाद्वेतमातंण्ड) 

[2. यद्गुणैस्सह वर्तमानं तत्सगुणम्‌ , गृणेभ्यो यन्तिर्गतं qarga तन्निर्गृणम्‌ । 
जो गुणों से सहित वह सगुण ओर जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहलाता 
हे । अपने-अपने स्वाभाविक गुणों से रहित और दूसरे बिरोधी के गुणों से 
रहित होने से सब पदार्थ, सगुण और निर्गुण हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ 
नहीं है कि जिसमें केवल निर्गुणता वा केवल सगृणता हो किन्तु एक ही में 

E सगुणता और तिर्गुणता रहती है । (सत्यार्थ प्रकाश--सप्तम समुल्लास, 
qo 33) 
]3. सत्यार्थ प्रकाश--सप्तम समुल्लास 
4. अपाणिपादो जवनो ग्र हीता पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
wo 3/।9` 
[5. सत्याथेप्रकाश सप्तम समुल्लास 
6. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 6/8 


É l7. उसका अनन्त सामथ्यं जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था 
करने से ही सफल है । जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वंसे 
परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत्‌ की उत्पत्ति करके सब जीवों को 
असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। (सत्यार्थ प्रकाश--अष्टम 
समुल्लास) 
L8. आर्यसमाज का द्वितीय नियम (स्वामी दयानन्द सरस्वती) 
[9. कठोपनिषद्‌--/3/3 
e= 20. श्वे०--3/20 
2. ईशो०--5 
22. शवे ०--3/ 9 | 
23. wo—4/9 । 
24. Go—3/I4 i 
25. छान्दोग्यो 6/2/ f 
26. तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌। | 3 
| वत्ति पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ श्वे० 6/7 A 
e न तस्य कश्चिद्‌ पतिरस्ति लोके--श्वे 6/9 
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27. भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा--श्वे० ]/।2 


28. 


29. 
30. 


3]. 
32. 


46. 


47. 
48. 


कृतित्वं नात ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम्‌--वेदान्त परिभाषा 
स विशवकृद्‌ विश्वविदात्मयोनि****** इचे 6/6 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभि- 
सुंविशन्ति""" "`` ĝo 3/I/] 
ज्ञान धर्मोपदेशेन लोकानुद्धष्यामि--व्यास भाष्य (सृष्टि प्रकरण) 
यही बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं: इनको सुख-दुःख का भोग 
वा पाप पुण्य aca कभी नहीं हो सकता । हाँ, इनके सम्बन्ध से जीव 
पाप-पुण्यों का कर्ता और सुख-दुःखों का भोक्ता है । 

(सत्यार्थ प्रकाश--नवम समुल्लास) 


, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा `` `श्वे० 7/2 

. छान्दो० 6/2/3 

, तैत्तिरीयो० ब्रह्मानन्द वल्ली---6 

. तस्माद्‌ एकाकी न रमते -वृ० ]/4/3 

. यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो 


नामधेयं मृत्ति केत्येव सत्यम्‌-छा० 6//4 


. Faqa—/i/2 

«ब्र Yo—2/I/4 

- ब्र० सु०--3/2/3 

. यथोर्णनाभिः सृजते गृह णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 


यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह्‌ विश्वम्‌ ।। 
go /i/7 


 शास्त्रयोनित्वातू--ब्र ०सू /3 
- तस्माद्वा एतस्मात्प्राण--त ० 2/3 
- स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः 


Sto 7/25/L 


- एष ह देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः पूर्वो g जातः । स उ गर्भे अन्तः । 


स एव जातः स जनिष्यमाणः | sas जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः, 
Ao 2/i6 

तिलेषु तैलं दधनीव afa: "शवे ।/। 5 

स्वेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम्‌--श्बे० 7/]6 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ` ` xt 3/3 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सबेस्यास्य बाह्यतः" *ईशो० 5 
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49. ईशावास्यमिदं aa यत्किंच जगत्यां जगत्‌ ` ईशो० | 

50. सर्वव्यापी सर्व भूतान्तरात्मा"""शवे० 6/II 

54. आत्मा वा अरे दृष्टव्यःश्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः-वृ० 2/4/5 
52. तदेजति तन्तैजति"""ईशोप० 5 

53. अनेज्देक॑ मनसो Talat "Sato 4 

54. श्रोतस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचम्‌ `` 'केनो० /2 

55. आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वंतः--कठो /2/2 

56. ARAT: प्राण आत्मतः आशा आत्मतः स्मर आत्मतः METT 


छा० 7/26/] | 

57. करेनोपनिषद--3/ 
58. ब्रह्म ह॒ देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त**' | 
केन० 3/I 
59. तस्म तृणं निदधावेतद्दहेति" "केनो० 3/6 | 


= 0. भयादस्याग्तिस्तपति भयात्तपति सूर्य: । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम: कठो० 2/3/3 
6L. एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेकं वीजं बहुधा यः करोति""` शवे० 6/2 
62. न तस्य कश्चित्‌ परिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम्‌ ""* 
शवे० 6/9 
63. न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते" `` 
o 6/7 
64. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां `` "श्वे० 6/3 
65. न जायते म्रियते वा"""कठो० /2/8 
66. सत्यार्थ प्रकाश (अष्टम समुल्लास) To 40 
67. नित्यं विभुं सवंगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोर्नि"""मु० //6 
68. अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ ।**'कठो l/2/22 
69. दिव्यो ह्यमूतंः पुरुषः स वाह्याभ्रन्वरो ह्यान: । 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्‌ परतः पर: ॥ Jo 2/2/2 
70. यत्तदद्वेश्यमग्रा ह्यम गोत्र `` “मु ० ]/2/6 
7l. कठो० 2/3/9 
72. कठो० 2/3/2 


73. Go—3//8 
74. मु ०---3/ [/ 9 
75. मु०--3/2/3 


76. स पर्यगाच्छक्रमकायमव्रणमस्ताविर शुद्धमपापविद्धम्‌ ' `` ईशो०--8 


77. न तत्र चक्षुगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो ` ``केनो० ।/3 i 
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78. अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌*** 
कठो० /2/20 
बृहच्च तद्‌ दिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं fanfa go 3/]/7 
79. आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः | 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥ कठो० /2/2] 
80. अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
कठो० 7/3/I5: 
8]. सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास, To ।9 
82. एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: सवंव्यापी सवंभुतान्तरात्मा | 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ wo 6/L) 
83. ब्रह्मसूत्र शांकर arsa—/)/4 
84. श्वे० 3/4 
85. ईशो ०---8 
86. यदाचर्मवदाकाशं वेष्टियिष्यन्ति मानवाः। 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥। श्वे० 6/20 
87. मुण्डक--3/2/9 
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आत्म-निरूपण 


जीवात्मा के स्वरूप के विषय में जितना अधिक मतभेद दर्शन-शास्त्र में 
पाया जाता है, उतना ब्रह्म और जगत्‌ के विषय में नहीं है । जगत्‌ की जड़ता 

~ और ब्रह्म की सवंव्यापकता तो प्रायः सभी दार्शेनक स्वीकार करते हैं किन्तु 
जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं है । जीव की विभुता, अणुता, चैतन्य और 
ज्ञानात्मकता को लेकर अनेक दृष्टिकोण प्राप्त होते हैँ । आत्मा के साथ जब जीव 
शब्द जुड़ जाता है, तो उसका मौलिक स्वरूप ही बदल जाता है । आत्मा शब्द 
एक चेतन तत्त्व का बोधक है जो ईश्वर ओर पुरुष दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता 
है । किन्तु 'जीव' शब्द के साथ आत्मा का प्रयोग केवल पुरुष के लिए ही होता 
है । यहाँ आत्मा के सम्बन्ध में विभिन्न मान्यताओं का उल्लेख करना समीचीन 
होगा: 


विभिन्‍न आचार्यो का मत 


आचार्य शंकर का मत 


आचार्य शंकर का प्रमुख सिद्धान्त है--'जीवो ब्रह्म॑व नापरः' अर्थात्‌ 
जीव और ब्रह्म में लेशमात्र भी भेद नहीं है । जीव ब्रह्म का आभास मात्र है जो 
ब्रह्म के समान ही स्वभाव वाला, स्वप्रकाश और विभु है। जिस प्रकार घट के 
भग्न होने पर घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है, उसी प्रकार बुद्धिरूप 
अथवा अन्तःकरण रूप उपाधि के विनष्ट होने पर जीव भी ब्रह्म में लीन हो जाता 
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है। उस समय उसका कोई अस्तित्व अथवा उसका भोग्य पदार्थ अवशेष नहीं 
रहता | वह जीव जब इस देह में ज्ञान प्राप्त कर लेता है ता वह जीवन्मुक्त ae 
कहलाता है और देहपात्‌ के अनन्तर विदेहमुक्त या आत्यन्तिक मुक्त कहलाता 
है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अन्तःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य जीव कहलाता 
है। किन्तु अन्तःकरण रूप उपाधि को धारण करके भी उसके गुण-दोषों से लिप्त 
नहीं होता । वह ब्रह्म के समान विभु ही बना रहेता है। अन्य दार्शनिक जीवात्मा 
को अणु कहते हैं। उपनिषदों में भी उसे अणु ही कहा गया है ।* किन्तु आचार्य 
शंकर इसे अणु नहीं मानते | उनके अनुसार अणु का अर्थ सूक्ष्मातिसुक्ष्म लेना 
चाहिए। अर्थात्‌ वह इन्द्रियों से अग्राह्य है। जिस सीमा तक सूक्ष्मता का कथन 
हो सकता है, उस सीमा तक वह सूक्ष्म है । किन्तु उसका परिमाण विभू है। 

कुछ वेदान्ती जीव को ब्रह्म का प्रतिबिम्ब मानते हैँ। इस मत में भी जीव- 
भाव मिथ्या सिद्ध होता है क्योंकि प्रतिबिम्ब सत्य सिद्ध नहीं हो सकता । बिम्ब 
की सत्ता पर ही प्रतिबिम्ब आधारित होता है । इसलिए जीवात्मा नित्य नहीं है। 
केवल आत्मा ही नित्य है। जीव न विभु है, न ज्ञानस्वरूप है । न ही स्वयं प्रकाश 
है । आत्मा ही विभु, स्वयं प्रकाश और चैतन्य स्वरूप है। 


आचार्य रामानुज का मत 


i a 


शंकर के विपरीत रामानुज जीव को ब्रह्म का शरीर मानते हैं, प्रतिबिम्ब 
नहीं । जीव और ब्रह्म दोनों ही चैतन्य हैं। अग्नि के स्फुल्लिग के समान जीव 
ब्रह्म का अंश है। अंश और अंशी में न वास्तविक भेद है, न वास्तविक अभेद | 
यदि भेद माना जाए तो जीव ओर ब्रह्म में स्वगत भेद ही होता है । सजातयी | 
और विजातीय नहीं । रामानुज के मत में जीव भणु है। बह ब्रह्म के समान 
स्वभाव वाला नहीं है, न स्वयंप्रकाश है, न fay न महान्‌ है, न नित्यमुक्त है । 
वह तो अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌, जगत्‌ का भोक्ता है । वह कर्ता नहीं । इसकी 
पुष्टि में वे श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का यह वचन उद्धत करते हैं : 
“ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशावजा ह्येका भोकतृभोग्या थयुक्ता | | 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म तत्‌ n”? | 
| 


आचार्य निम्बाक का मत 


निम्बाक मत में जीव ज्ञानस्वरूप है। ज्ञानस्वरूप होते हुए भी ज्ञानवान | 
है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाशस्वरूप होते हुए . 


भी प्रकाशवान्‌ कहलाता है। उसी 
प्रकार यद्यपि जीव ज्ञानस्वरूप है, फिर भी वह ज्ञानवान्‌ है। इसका अर्थ यह है 
कि जीव ज्ञान के लिए इन्द्रियादि पर अवलम्बित नहीं हे अपितु इनके बिना ही 
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सब कुछ जानने में समर्थ है। इसीलिए उपनिषदों में उसे प्रज्ञानचन, ead- 
उपोति और ज्ञानमय कहा गया है। जीव में कर्तूत्व सदैव रहता है । जीव अपनी 
सत्ता के लिए भगवान्‌ वासुदेव के आधीन रहता है। शरीर से संयुक्त और वियुक्त 
होने में वह स्वयं समर्थ है । वह अणु है और प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न है ।* 

जीव अणु है किन्तु उसका धर्म ज्ञान व्यापक है । इसी ज्ञान के व्यापक होने 
के कारण वह शरीर के सब भागों में होने वाले सुख-दुःख को अनुभव कर सकता 
है । अनादिकालीन अविद्या जीव के स्वरूप को विकृत कर देती है । भगवान्‌ 
वासुदेव के पास ही जीव अपनी विक्रतावस्था को छोड़कर ज्ञानस्वरूपता को 
प्राप्त करके मुक्त हो जाता है । 


आचार्य मध्व का मत 


मध्य द्वैतवादी आचाये हैं । वे जीव और ब्रह्म में नित्य भेद मानते हैं। उनके 
अनुसार जीवात्मा अणु है तथा प्रत्येक देह में भिन्न-भिन्न है । इसमें 'एषोऽगुरात्मा 
Saar वेदितव्यः” यह उपतिषद्‌-वचन प्रमाण है । जीवात्मा कभी भी परब्रह्म 
से अभिन्न नहीं हो सकता । उनके अनुसार पाँच भेद नित्य हैं : 

L ईश्वर का जीव से भेद 

2. ईश्वर का जगत्‌ से भेद 

3. जीव का जगत्‌ से भेद 

4. जीव का दूसरे जीव से भेद 

5. जगत्‌ के एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से भेद । 

ये पाँचो भेद संसार में नित्य हैं। परमात्मा और जीवात्मा का भेद यह है कि 
वरमात्मा सेव्य और जीव सेवक है। वह सर्वज्ञ ओर यह aera है । इसी प्रकार 
शक्ति, सामर्थ्य, आकार और स्वरूप को लेकर भी दोनों में भेद है । जीव ओर 
इश्वर में इतनी समानता है कि दोनों चेतन हैं। जीव सदेव परमात्मा के अधीन 
रहता है । वह स्वतन्त्र नहीं रहता । जीव दो प्रकार के हुँ-सुख्षी ओर दुःखी । 
दुःखी जीव भी दो प्रकार के हैं । एक तो वे जिनकी मुक्ति सम्भव है। दूसरे वे 
जिनकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती ऐसे जीव ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य की 
योनि में आकर मुक्त हो सकते हैं । सात्विक, राजस्‌ और तामस्‌ भेद से भी जीवों 
के तीन भेद हो जाते हैं | 


आचार्यं वल्लभ का मत 

आचार्य वल्लभ का मत कुछ अर्थो में शंकर से मिलता है किन्तु अधिक अंशों 
aa उनसे भिन्त है । उनके अनुसार जीव अणु परिमाण है ओर ब्रह्म का अंश है । 
वह शरीर में व्यापक नहीं है किन्तु हृदय में रहता है । ब्रह्म और जीव में चैतन्य 
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और शुद्धता को लेकर समानता है । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि वल्लभ 
के मत में जीव चेतन है, चैतन्य नहीं । अर्थात्‌ चैतन्य जीवात्मा का गुण है, स्वरूप 
नहीं | शंकर चेतन्य को जीवात्मा का स्वरूप मानते हैं। यद्यपि जीव शरीर के 
एक देश हृदय में रहता है किन्तु फिर भी सम्पूर्ण शरीर में होने वाली क्रियाओं 
ओर विकारों को उसी प्रकार अनुभव करता है, जिस प्रकार दीपक घर में एक 
स्थान पर स्थित होते हुए भी सम्पूर्ण घर को प्रकाशित करता है। 

वल्लभ के अनुसार जीवात्मा में ब्रह्मत्व को प्राप्त करने का सामथ्यं रहता 
है। जीव में ब्रह्मत्व तिरोहित रहता है। जीव और ब्रह्म में इतना अन्तर है कि 
ब्रह्म के दिव्य गुण--जेसे ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य प्रकट रूप में रहते 
हैं। जब यह तिरोभाव नष्ट होता है तो जीव ब्रह्म हो सकता है। ऐश्वर्य के 
तिरोभाव से जीव दु:खी होता है | यश के तिरोभाव से स्वयं को हीन समझता है । 
श्री के तिरोभाव से जन्मादि समस्त आपत्तियों का विषय बनता है । ज्ञान के तिरो- 


भाव से देहादि में अहं बुद्धि रखता है तथा वैराग्य के तिरोभाव से विषयों में. 
आसक्त होता है | 


स्वामी दयानन्द का मत 


स्वामी दयानन्द के अनुसार जीवात्मा नित्य और अनादि है। न यह उत्पन्न 
होता है भोर न इसका कभी नाश होगा । जीवात्मा और ईश्वर में यथार्थ रूप 
से परमार्थ भेद है । यह कार्य करने में स्वतन्त्र तथा ईश्वर की व्यवस्था में 
परतन्त्र है।” परतन्त्रता का अर्थ यह नहीं है कि उसे कर्म करके ईश्वर के मुखः 
की ओर ताकता पड़ेगा। बल्कि फल भोगने में परतन्त्र का अर्थ यह है कि जीवात्मा 
जब कार्य कर चुका तो वह उसके फल से वंचित नहीं हो सकता । पाप या पुण्य 
कर चुकने के बाद उसे निश्चित ही फल भोग के लिए ईश्वर की व्यवस्था में 
रहना पड़ेगा । यही परतन्त्रता का अर्थ है । 

जीव को स्वतन्त्रता का अर्थ भी यह नहीं है कि वह जो चाहे कर सकता है । 
स्वतन्त्रता का अर्थ इतना ही है कि शरीर, प्राण, इन्द्रियां अन्तःकरण जीवात्मा 
के वश में रहते हैं। यह जीवात्मा उनसे इच्छानुसार कर्म करने में स्वतन्त्र है ।* 

वैष्णवों के इस सिद्धान्त का स्वामी जी ने प्रभावशाली खण्डन किया है किः 
जीव ईश्वर के आधीत है । उनका कथन है कि यदि जीव को ईश्वर के आधीन 
माना जाए और ईश्वर की इच्छा से ही जीव की कर्म करने में प्रवृत्ति और 
निवृत्ति मानी जाए, तब तो जीव के द्वारा किए हुए पापों का दोष भी जीव को 


नहीं लगेगा । जैसे युद्ध में सैनिक द्वारा की जाने वाली हत्याओं का दोष सैनिक पर. 
नहीं अपितु राजा पर लगता है । 
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जीव के स्वरूप के विषय में स्वामी जी का स्पष्ट मत है कि जीव नित्य व 
चेतन है ।9 इसका अर्थ यह नहीं है कि चैतन्य के आने से जीव चेतन होता है 
अपितु चैतन्य जीव का स्वरूप है । इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, व ज्ञान आत्मा 
के धर्म हैं, मन के नहीं । 

जीव परिच्छिन्न हैं। उसका परिमाण अणु है। जीव को विभू मानने में 
स्वामी जी ने दोष दिया है कि “जो जीव विभु होता तो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, 
मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता ।7० 

जीव और ईश्वर में व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है । ईश्वर व्यापक है ओर जीव 
परिच्छिन्न होने से व्याप्य है । व्याप्य-व्यापक के समान ही सेवक-सेव्य भाव, 
आधार-आधेय भाव, भृत्य-स्वामी तथा पृत्र-पिता भाव का सम्बन्ध भी जीव और 
ईश्वर Ñ विद्यमान रहता है ।२ 

जीव अल्पज्ञ है । वह सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सर्वज्ञता केवल 
ईश्वर में रहती है । जीव वस्तुत: कर्म का कर्ता और उसका भोक्ता है ।72 सांख्य 
ओर वेदान्त का यह सिद्धान्त स्वामी जी को मान्य नहीं है कि जीवात्मा में कतृ त्व 
और भोक्तृत्व औपचारिक है । स्वामी जी के शब्दों में-“बिना जीव के जो ये 
सब जड़ पदार्थ हैं, इनको सुख-दुःख का भोग वा पाप-पुण्य कर्तू त्व कभी नहीं हो 
सकता । हाँ, इनके सम्बन्ध में जीव पाप-पृण्यों का कर्ता ओर सुख-दुःखों का 
भोक्ता है ।”? 3 

स्वामी जी ने उपनिषद्‌ के 'तत्त्वमसि' वाक्य को प्रामाणिक नहीं माना है । 


यदि इसे प्रामाणिक मान भी लें तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा--'तदात्मक- 
स्त्वमसि, तदन्तर्यामी त्वमसि’ । अर्थात्‌ हे जीव ! तू ब्रह्म से युक्त है अथवा तुझमें 
परमात्मा अन्तर्यामी रूप से रहता है ।74 

‘अयमात्मा Tal का अर्थ भी स्वामी जी यही करते हैं कि यह जो मेरे में 
-व्यापक है, वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है ।! इसका अर्थ यह नहीं है कि यह जीवात्मा 
ही ब्रह्म है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी की मान्यता वेदान्त, च्याय से भिन्न 
है । न्याय जीवात्मा का चेतन्य गुण मानता है । स्वामी जी चैतन्य को जीवात्मा 
का स्वरूप मानते हैं। aga वेदान्त में जीवात्मा को परमात्मा का ही स्वरूप 
माता गया है जबकि स्वामी जी दोनों में नित्य भेद मानते हैं । 


विभिन्‍न वाद 


आत्मा के अस्तित्व को आस्तिक व नास्तिक सभी दर्शन स्वीकार करते हैं । 
अहं की अनुभूति सभी को होती है। ऐसी अनुभूति किसी को नहीं होती कि मैं 
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नहीं हूँ । किन्तु आत्मा के अस्तित्व एवं स्वरूप-विषयक जितने भी मत प्रचलित हैं, 
उनका संकलन वेदान्तसार! नामक ग्रन्थ में उपलब्ध होता है। उनका संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत करना समीचीन होगा : 


पुत्रात्मवाद 

निकृष्ट कोटि के चार्वाक पुत्र को आत्मा कहते हैं और अपने मत की पुष्टि 
में आत्मा व जायते JT इस वाक्य को उद्धृत करते हैं। वे इसका हेतु देते हैं कि 
पुत्र का सुख-दुःख पिता को साक्षात्‌ अनुभूत होता है। पुत्र के सुखी होने पर सुखी 
और दुःखी होने पर दुःखी पिता पुत्र को आत्मत्वेन ही स्वीकार करता है 7 


देहात्मवाद 

कुछ अन्य नास्तिक लोग अन्य से परिपुष्ट होने वाले देह को आत्मा कहते G | 
'स वा एष पुरुषो$न्तरसमय: को उद्धृत करके कहते हैं कि जब घर में आग लग 
जाती है तो मनुष्य पुत्र, पत्नी आदि सभी को छोड़कर निज देह को बचाने का 
प्रयास करता है । निज देह सभी को प्रिय है। अतः देह ही आत्मा है 078 


इन्द्रियात्मवाद 


कुछ अन्य नास्तिक इन्द्रियों को आत्मा कहते हें । उनका तकं है कि इन्द्रियों 


के अभाव में शरीर चल नहीं सकता। मैं काणा हूँ, बहरा हूँ, इत्यादि अनुभूति 
इन्द्रियों को आत्मा सिद्ध करती है ।!१ 


प्राणात्मवाद 


दूसरे चार्वाक इन्द्रियों से ऊपर प्राणों को महत्त्व देते हैं । क्योंकि प्राण के 
बिना इन्द्रियां भी असमर्थ हैं। जब तक प्राण रहते हैं, तभी तक इन्द्रियां देखना, 


सुनना आदि कार्य कर पाती हैं । प्राण के व्याकुल होने पर इन्द्रियाँ भी व्याकुल 
हो जाती हैं । अतः प्राण ही आत्मा है ।20 +> 


मन आत्मवाद 


कुछ अन्य दार्शनिक मन को आत्मा कहते हैं । 'अन्योन्तरात्मा मनोमयः? यह 
श्रुति इसमे प्रमाण है। सुपुप्ति अवस्था में जब मन भी सो जाता है तो प्राणादि 
की गति भी रुक जाती है। मैं संकल्प करता हूँ, विकल्प करता हँ-- इस अनुभूति 


में जो संकल्प-विकल्प का कर्ता है, वही मन आत्मा है।2 
| 
विज्ञानात्मवाद | 
बोद्ध मतानुयायी मन से भी ऊपर मन के द्वारा संग्रहीत विज्ञान को आत्मा | 
| 
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कहते हँ । अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय' उद्धत करके कहते हैं कि मन भी साधन 
है। यदि विज्ञान न हो तो मन भी कुछ नहीं कर सकता । जिस प्रकार कर्ता के 
अभाव में कर्मं की शक्ति नहीं रहती । उसी प्रकार विज्ञान के अभाव में मन कुछ 
नहीं कर सकता । अतः विज्ञान ही आत्मा है ॥ 


अज्ञानात्मवाद 

प्राभाकर मीमांसक कहते हैं कि अज्ञान ही आत्मा है। उनका तर्क है कि 
सुषुप्ति में इन्द्रियाँ, प्राण, मन और विज्ञान सभी अज्ञान में लीन हो जाते हैं | 
जगाने पर मैं gagis सोया, मैंने कुछ नहीं जाना' यह अनुभूति होती है । यह 
अनुभूति अज्ञान को आत्मा सिद्ध करती है 2? 


आनन्दात्मवाद 

भाटट मीमांसक कहते हैं कि आनन्द ही आत्मा है । उनका तकं है कि सुपुष्ति 
में ज्ञान और अज्ञान दोनों ही रहते हैं। इसलिए अज्ञान से सुख की उत्पत्ति होती 
तथा ज्ञान से उस सुख की अनुभूति होतो है । अतः आनन्दस्वरूप आत्मा अज्ञान 
से उपहित चैतन्य का नाम है । 
शून्यात्मवाद की ही ताका 

माध्यमिक बौद्ध एक अतिर्वचनीय शुन्य तत्त्व को आत्मा कहते हैं । शून्य का 
अर्थ है--चतुष्कोटि विनिर्मुक्त अनिवेचनीय तत्त्व । शून्यवादी भी सुषुप्ति को 
दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि मैं आज नहीं था', यह अनु- 
भूति सुषुप्ति काल से जागने पर होती है । यह “न होना ही शून्य हे । इसलिए 
शन्य ही आत्मा है ।26 

उपर्यक्त समस्त सिद्धान्तो का उत्तर-उत्तर के सिद्धान्त खण्डन करते हैं। 
वस्तुतः ये सभी सिद्धान्त अनात्मवाद के ही पोषक हैं । इन समस्त सिद्धान्तो की 


उपेक्षा करके जो आत्मा का औपतिषदिक स्वरूप है, वही हम आगे प्रतिपादित _ 


करेगे | उससे पूर्व पंचकोशों की व्याख्या अपेक्षित है । अतः प्रथमतः उन्हीं का 
वर्णन किया जा रहा है। 


पंचकोश-व्याख्या 


उपनिषदों में पंचकोशों का वर्णन उपलब्ध होता है ।27 वस्तुतः ये पंचकोश 
आत्मा की अनुभूति को सुरक्षित रखने वाले पाँच गृह हैं । मधु-मकिडयों के छत्र 
को कोश कहा जाता है । इसी प्रकार छत्र के समान आत्मा को आच्छादित करने 
के कारण अन्तादि कोश कहे जाते हैं ।23 ये कोश पांच हैं--अन्नमय कोश, प्रा-ण 
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मय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश व आनन्दमय कोश । 


अन्नमय कोश 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा गया है कि यह जीवात्मा अन्न और रस के रूप में 
अनुभूत होता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि सवंत्र 'मयट्‌' प्रत्यय स्वरूप 
के अर्थ में ग्रहण किया गया है । प्राचूर्यार्थक 'मयट्‌' का प्रयोग भी यहाँ लिया जा 
सकता है। अन्नमय कोश आत्मा का सबसे स्थूल आवरण है। अन्नमय शरीर 
सबको चलता हुआ, निज व्यापार करता हुआ तथा सुख-दुःखादि को अनुभूति 
करता हुआ सभी को अनुभूत होता है । इसी से अतिप्राकृत जनों को इसके आत्मा 
होने की भ्रान्ति हो जाती है। वास्तव में अन्नमय शरीर आत्मा नहीं है । यह 
आत्मा का कोश है। आत्मा इसमें रहता है और यह कोश सभी को दृष्टिगोचर 
होता है | 


प्राणमय कोश 


शरीर में विद्यमान पंचविध बायु? और दश इन्द्रियाँ 7 प्राण शब्द से अभि- 
हित होती हैं। थे इन्द्रियां भी आत्मा की अनुभूति का माध्यम हैं। हम प्रत्यक्ष 
अनुभव करते हैं कि यह शरीर इन्द्रियों के द्वारा ही चलता है । इन्द्रियों के अभाव 
में यह स्थूल देह जीवित तो अवश्य रहेगा, क्योंकि वह भी आत्मा को कोशवत्‌ 
आच्छादित किए हुए है किन्तु सुख-दुःखात्मक अनुभूतियों को ग्रहण नहीं कर 
पाएगा । क्योंकि ग्रहण का माध्यम इन्द्रियाँ हैं। ये इन्द्रियाँ ओर प्राणादि वायु 
चेतन प्रतीत होती हैं। किन्तु वस्तुतः ये भी चैतन्य का कोशमात्र हैं। ये चैतन्य को 
आच्छादित करती हैं और चैतन्य के सम्पर्क से ही चेतन बनती हैं | इसीलिए लोगों 
को इसमें भी आत्म-तत्त्व का भ्रम हो जाता है । 


मनोमय कोश 


हमारा देनन्दिन का अनुभव बताता है कि इन्द्रियां भी मन के अधिष्ठातुत्व 
में अहनिश व्यापाररत हैं । मन इन्हें जहाँ चाहता है, नियुक्ति करता है और 
इनके द्वारा लाए हुए बिज्ञानों को अपने अन्दर संस्कार के रूप में सुरक्षित रखता 
है । afsat स्वतन्त्र नहीं g l वे मन की उपकरण हैं । अयुगपद्‌ प्रवृत्ति मन की 
सत्ता में प्रमाण है 8? पाँचौं इन्द्रियाँ क्रम से ही काम करती हैं। इसीलिए जब 
मन देखता है, तब सुनता नहीं है । जब सुनता है, तब देखता नहीं है । यही कारण 
है कि रोचक पुस्तक पढ़ते या चित्र देखते हुए पास से गुज रती रेलगाड़ी की तीव्र 
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आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती । स्वयं को विज्ञ कहने वाले आधुनिक अध्येता भी 

Cd मन को आत्मा मान बैठते हैं । पाश्‍चात्य विचारक भी चैतन्य की खोज करते हुए 
'माइन्ड' तक ही पहुँचा है। उपनिषद्‌ कहती हैं 'अन्यो$न्तर आत्मा मनोमयः” ।39 
अर्थात्‌ आत्मा मनोमय तो है, मन नहीं है । मन भी आत्मा का कोश है। 


विज्ञानमय कोश 


उपर्युक्त वणित मन भी विज्ञान की उपलब्धि का एक उपकरण ही है । जिस 
प्रकार इन्द्रियाँ मत के आधीन काम करती हैं, उसी प्रकार मन भी आत्मा 
की आधीनता में काम करता है । केनोपनिषद्‌ में यह प्रश्न उठाया गया है 
= कि यह मन किसके द्वारा प्रेषित होकर विषयों की ओर दोड़ता है ।१* 
“श्रोत्र, वाक्‌, चक्षु, प्राण आदि किससे प्रेरित होकर निज व्यापार में रत रहते 
हैं ?35 इसके उत्तर में कहा गया है कि मनका भी मन, श्रोत्र का भी श्रोत्र; 
बाणियों की भी वाणी, प्राण का भी प्राण और चक्षु का भी चक्षु वही आत्मा है। 
उसी को जानकर धीर पुष्प अमृत हो जाते हैं °° इसी उपनिषद्‌ में आगे कहा 
गया है कि आत्मा तक मन की भी गति नहीं है । क्योंकि मन स्वयं उसकी प्रेरणा 
aaa करने में समर्थ होता है ।37 इस प्रकार सिद्ध हुआ कि मन आत्मा नहीं 
बल्कि आत्मा का कोश है। यह मन विज्ञान का उपकरण है। ज्ञान के लिए 
आत्मा मन को प्रेरित करती है ag मन जिन अनुभूतियों को आत्मा के 
“पास पहुँवाता है, वही विज्ञान है । इन्द्रिय भेद से यह विज्ञान पाँच प्रकार का 
है-—चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, स्पर्शविज्ञान और रसन विज्ञान । 


आनन्दमय कोश 
विज्ञान से सुख की अनुभूति होती है । यह सुख ही विज्ञान, मन, प्राण ओर 
अन्नमय देह का प्रेरक है। यदि हम विचार करें तो सभी प्राणी सुख से प्रेरित 
i होकर ही अपना कार्य सम्पादित करते दिखाई पडते हुँ चाहे वे व्युत्पन्त पुरुष हों 
या अतिप्राकृतजन अथवा पशु-पक्षी । कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता । दुःख से 
उद्विग्न होना और सुख में रमण करना जीवमात्र का स्वभाव है। यह सुख या 
आनन्द आत्मा के कारण हो प्रिय है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य ने 
अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा था कि है मंत्रेयी ! यह आत्मा ही सबसे प्रियतम वस्तु 
-है। इस आत्मा के आनन्द के लिए ही पत्नी को पति, पिता को पुत्र, घनी को 
बन प्रिय होता है । पति के लिए पति, पुत्र के लिए पुत्र, पत्नी के लिए पत्नी 
प्रय नहीं होते अपितु ये सब आत्मा के आनन्द के लिए प्रिय होते हैं ।** 
निष्कषंत: कहा जा सकता है कि आनन्द भी आत्मा का कोश ही है । स्वयं 
-आत्मा नहीं। आनन्दो ब्रह्म ति व्यजानात्‌ ०9 का अर्थ यह नहीं है कि आनन्द 
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ही आत्मा है । अपितु यहाँ पर गुण-गुणी में कल्पित अभेद मानकर आनन्द को ब्रह्म 
कह दिया गया है । वस्तुतः आनन्द भी आत्मा का गुण है । इसीलिए तो कहा कि 
आत्मा के आनन्द के लिए सर्वप्रिय होता है ।*? अतः आनन्द आत्मा का कोश है, 
स्वयं आत्मा नहीं । 


नास्तिकों के अनात्मवाद का निराकरण 


चार्वाक, जैन और बौद्ध इन तीन नास्तिक दर्शनों में जीवात्मा का जो स्वरूप 
वर्णित किया गया है, वह आपात रमणीय होते हुए भी उचित नहीं । इनके मत 
का निराकरण किया जा रहा है-- 

अत्यन्त प्राकृत चार्वाक दार्शनिक चतुर्भूतों से उत्पन्न स्थूल देह को ही आत्मा 
कहते हैं। यह मत अनेक दोषों से दूषित होने के कारण स्वतः ही खण्डित हो 
जाता है । देहात्मवाद में जीवन में किए गए सुकृत व दुष्कृत, परिश्रमसाध्य यज्ञादि 
अनुष्ठान भौर जगत्‌ का वैचित्र्य सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है । 

बौद्ध दार्शनिक भी इस ated में परास्त हो जाते हैं। बौद्धों का मत है कि 
यह जीवात्मा कोई एक तत्त्व नहीं है अपितु रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा भोर 
संस्कार- इन पांच स्कन्धों का समूह मात्र है?” ओर यह समूह क्षणभंगी है! 


उनके मत में प्रत्येक पदार्थ का तिरन्वय विनाश होता है अर्थात्‌ कोई भी पदार्थ 


एक क्षण के बाद नष्ट हो जाता है । दूसरे क्षण में वह दूसरा ही होता है। नष्ट 
होने से पहले प्रथम हाण का पदार्थ दूसरे क्षण के पदार्थ से सर्वथा सम्बन्ध नहीं 
रखता । इसी का नाम निरन्वय विनाश है । यही स्थिति जीवात्मा की भी है। 
यदि बौद्ध सम्मत जीवात्मा का क्षणिकत्व स्वीकार कर लिया जाए तो कृत 
कर्मों का नाश, अक्कत कर्मों का भोग, संसार की अनुपपत्ति, मोक्ष के लिए प्रयास 
का वैयर्थ ओर स्मृति की असिद्धि आदि दोष दुनिवार हो जाएंगे । यदि आत्मा क्षण- 
स्थाई हो तो हमने जो पाप या पुण्य किए हैं, वे सभी उसी क्षण के साथ नष्ट हो 
जाएंगे | फिर कोन बुद्धिमान्‌ कष्टसाध्य पुण्यो के उपार्जन में प्रवृत्त होगा ? कृत 
कर्मों का नाश हो जाने पर जो वर्तमान्‌ भोग चल रहा है, वह अकृत कर्मो का भोग 
मानना पड़ेगा क्योंकि कृत कर्म तो नष्ट हो चुके हैं। तीसरा दोष यह आएगा कि 


संसार का उच्छेद हो जाता चाहिए। शुभाशुभ कर्मों के फल भोग के लिए ही 


संसार बना है । जब आत्मा के साथ शुभाशुभ कर्म भी नष्ट हो गए तो फिर किसके 
भोग के लिए संसार चलेगा ? मोक्ष की भी अनुपपत्ति होगी । क्योंकि शुभ कमों 
अथवा तत्त्व-ज्ञान से मोक्ष का अधिगम होता g जीवात्मा की क्षणभंगुरता में 


मोक्ष किसका होगा? संसार में स्मृति के द्वारा अनेक कार्य सिद्ध होते हैं | क्षण-भंग-- 
बाद में यह स्मृति भी सिद्ध नहीं होगी । जीवात्मा की नश्वरता और क्षणभंगुरताः 
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नहीं हो सकेंगे। अतः बो 


में स्मृत पदार्थ और पदार्थों की स्मृति दोनों ही सिद्ध 
न्द्रसुरि ने क्षणभंगवाद पर 


का अनात्मवाद उपेक्षणीय है। जैन दार्शनिक हेमच 
कटाक्ष करते हुए कहा हे: 
“कृतप्रणाशाक्ृतकर्म भोग भव प्रमोक्ष स्मृतिभंगदोपात्‌ | 
उपेक्ष्यसाक्षातक्षण भंगमिच्छन्नहो महासाहसिक:परो$सी I Ei 

जैन दार्शनिकों ते वौद्ध-सम्मत आत्मा की क्षणभगुरता का तो खण्डन प्रयास- 
पूर्वक किया है किन्तु वे स्वयं भी किसी तर्कसम्मत सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं 
कर पाए हैं। जैन दर्शन में भी आत्मा को समूहात्मक माना गया है। उनके मत 
में भी आत्मा असंख्याल पुद्गलों का समूह है । उनका तकं है कि जीवात्मा अपने 
कृत कर्मों द्वारा उपाजित असंख्य परमाणुओं का पुंज ही है। इसलिए जब शरीर 
का कोई हिस्सा कटकर गिर पड़ता है तो जीवात्मा के परमाणु भी उसके 
साथ ही मुख्य शरीर से कट जाते हैं और पनः विकृत अवयव को छोड़कर मुख्य 
शरीर में आ जाते हैं | 

Sat का मत भी दोषपूर्ण है । प्रत्येक वस्तु को वे नित्य व अनित्य दोनों मानते 
हैं। इसलिए आत्मा भी नित्यानित्य है। किन्तु यह मत भी रमणीय नहीं । कोई 
वस्तु या तो एकान्तिक नित्य ही होती है या अनित्य ही । नित्यानित्य कोई वस्तु 
A नहीं होती | यदि ऐसा माना जाए तो जीवात्मा के द्वारा प्राप्त किया हुआ मोक्ष 
भी नित्यानित्य होगा । ऐसी स्थिति में बुद्धिमान्‌ की प्रवृत्ति मोक्ष में नहीं होगी | 

अब तक हमने विभिन्‍न सिद्धान्त दिखलाकर उनक्री आत्मा के सम्बन्ध 
में मान्यताओं पर विचार किया g | उपनिषदों में आत्मा के विषय में क्या कहा 
गया है ? यह आगामी पंक्तियों में दर्शाया जा रहा है | 


जीवात्मा का औपनिषदिक स्वरूप 


उपनिष्दों के अनुसार आत्मा एक ऐसा तत्त्व है, जिसमें परमेश्वर के बहुत 
&> से गुण विद्यमान हैं जैसे कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि वह न तो उत्पन्न होता 
हैं, न मरता है । यह कभी पहले भी उत्पन्न नहीं हुआ । वह अज है, नित्य, शाश्वत 
और पुराण पुरुष है 43 यही गुण परमात्मा के भी हैं। किन्तु इससे यह अर्थ नहीं 
निकाला जा सकता कि दोनों में परमार्थ अभेद है । इन दोनों में वास्तविक भेद है । 
मुण्डकोपनिषद्‌ में जीवात्मा को भोवता तथा परमात्मा को साक्षी रूप में चित्रित 
किया गया है ।/* श्वेताश्वतर में भी “मैं उस अक्षर पुराण ब्रह्म को जानता हः 
कहकर ज्ञाता और ज्ञेय में यथार्थ भेद का प्रतिपादन किया है 4? 
| इवेताश्‍वतरोपनिषद्‌ में कहा गया है कि यह जीवात्मा न स्वी है, न पुरुष 
| और न नपुंसक है । यह तो जिस शरीर को धारण करता है, वैसा ही हो जाता. 


। है 46 
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जीवात्मा का परिमाण अणु है । अनेक स्थलों पर उपनिषदों में जीवात्मा के 
अणु होने की पुष्टि की गई है!” महषि दयानन्द की भी इसी मत में रुचि है S 
उसे “बालाग्रशतभागस्य? भौर 'हृदय सन्निविष्ट'०? कहकर उसके अणुत्व की 
“सिद्धि की गई है। 

उपनिषदों में संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, मोह आदि को आत्मा के गुण स्वीकार 
किया गया है |” इससे उसका कर्ते,त्व व भोक्तृत्व भी सिद्ध होता है । वह अपनी 
इच्छानुकूल कार्य करता है तथा कर्मानुसार फलों का भोक्ता भी है। वही तो 
-भोग भोगने के लिए बार-बार शरीर धारण करता है।; इसी जन्मादि से मुक्त 
होने का प्रयास तो साधना है | eck 

जीवात्मा निराकार है। कठोपनिषद्‌ में कहा गया है fe ae शरीरों में 
'अशरीर और चंचल पदार्थों में स्थिर है ।52 यद्यपि इसी मंत्र में आत्मा को विभु 
भी कहा गया है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ सर्वत्र देशों में गति करने वाला ही लिया 
जाना चाहिए क्योंकि उसके विभुत्व से समस्त व्यवस्था ही छिन्त-भिन्न हो 
जाएगी । 

जीवात्मा दिव्य, अमूत, प्राण-मन-बुद्धि से परे तथा लोक में रहते हुए भी 
असंग कही गई है O° उसका ज्ञान केवल आत्मा के परिश्रम से ही सम्भव नहीं है। 
प्रवचन, जीवात्मा की बुद्धि तथा शास्त्रों का श्रवण इन सबकी अपनी-अपनी 
-सीमाएं हैं। आत्मा का ज्ञान ईइवर की कृपा के बिना नहीं हो सकता ।॥* 


जीव का स्वरूप 


अभी तक जीवात्मा का स्वरूप दणित किया गया। जीव व आत्मा दो शब्द 
हैं । इससे संशय होता है कि जीव आत्मा है या आत्मा जीव है? ये दोनों पृथक्‌ 
तत्तव हैं किन्तु समवाय सम्बन्ध से समवेत्‌ हैं। इसीलिए दोनों को एक साथ ही 
शब्दित किया जाता है । विशुद्ध रूप से आत्मा जीव के गुणों से सम्पूवत नहीं है । 
जब आत्मा में इन्द्रिय, मन व शरीर के सम्पर्क से भोक्तृत्व गुण आता है, तभी 
इसे जीव कहा जाता है। चूँकि यह भोक्तृत्व जीव का स्वरूप है ओर आत्मा से 
घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है । इसीलिए आत्मा को जीव और जीव को आत्मा कह 
दिया जाता है ।5 आचार्य शंकर ने जीव का ही स्वरूप ब्रह्मसूत्र में वणित किया 


ठ | 5e 


जीवात्मा परिमाण 
जीवात्मा अणु है या महत्‌ ? इस विषय में दाशंनिकों में मतक्य नहीं है | 
नैयायिक जीवात्माओं को अणु नहीं मानते । विभु व अनेक स्वीकार करते हैं । 
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जैन दार्शनिक देह-परिमाण स्वीकार करते हैं। स्वामी दयानन्द उसे अणु 
परिमाण मानते हैं। उपनिषदों में जीवात्मा को अणु परिमाण ही स्वीकार किया 
गया है ।5 

जीवात्मा को विभु मानने पर कर्म और कर्मफल के भोग का सांकयं 
दुनिवार हो जाएगा तथा आत्मा की उत्क्रान्ति भी सम्भव नहीं होगी । जब एक 
आत्मा सभी स्थानों पर समान रूप से विद्यमान है तो जीवन ओर मरण की 
व्यवस्था भी न बन पाएगी । एक ही समय में स्वर्ग व नरक दोनों स्थानों पर 
उसकी स्थिति होगी । ऐसी स्थिति में सुख के साथ-साथ उसे दुःख भी भोगना 
पड़ेगा | आत्मा के विभूत्व में अनेक दोष आपतित होते हैं। agfa दयानन्द भी 
कहते हैं कि “जो विभु होता तो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, 
वियोग, जाना, आना, कभी नहीं हो सकता । इसलिए जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, 
अल्प अर्थात्‌ सूक्ष्म है । 6 

जैन दाशंतिक कहते हैं कि आत्मा के गुण देह में ही दिखाई देते हैं। देह के 
अतिरिक्त आत्मा का कोई fag अवलोकित नहीं होता। इसलिए आत्मा देह में 
ही रहती है। देह से बाहर नहीं ।5 जितना देह का परिमाण है, उतना आत्मा 
का भी परिमाण है । देह के किसी अंग में सुई चुभाने पर पीड़ा का अनुभव 
होना भी आत्मा को देह परिमाण ही सिद्ध करता है। 

जैनों के मत में भी -पर्याप्त दोष हैं। यदि आत्मा देह-परिमाण हो तो देह- 
नाश के अनन्तर उनका आश्रय न रहने से उसकी स्थिति कठिन हो जाएगी । 
क्योंकि जैन दार्शनिक आत्मा को एक न मानकर पुद्गलों का संघात मानते हैं । 
आत्मा भी संकोच-विकासशील है | जब हाथी के शरीर में रहने वाला जीवात्मा 
चींटी के शरीर में जाता है तो अपने परिमाण को समेट लेता है । जसे दीपक 
छोटे भवन में संकुचित और बड़े भवन में विस्तृत हो जाता है। जैनो की यह 
व्याख्या ठीक नहीं । दीपक का दृष्टान्त विषम है । देखा जाता है कि दीपक बड़े 
घर में कम और छोटे घर में अधिक प्रकाश देता है किन्तु जीवात्मा की स्थिति 
ऐसी नहीं है । चींटी और हाथी के शरीर में चैतन्य एक ही रहता है । दीपक 
के दृष्टान्त के अनुसार हाथी के शरीर में दुर्बल और चींटी के शरीर में सबल 
जीवात्मा होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं है । 

आत्मा का अणु परिमाण ही युक्ति ओर अनुभव के आघार पर उचित 
प्रतीत होता है । अणु परिमाण मानने पर न तो कर्मे का सांकयं होगा और न ही 
उत्क्रमण व प्रत्यावतेन में अव्यवस्था होगी । “बालाग्रशतभागस्य'० तथा 'हृदय 
aftaface’®? तथा “अगुष्ठमात्र'*? कहकर उपनिषदों में आत्मा के अणु परिमाण 


को ही पुष्ट किया है । 
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जीवात्मा की एकता व अनेकता 


सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा आदि दर्शनशास्त्र आत्मा को अनेक स्वीकार 
करते हैं। आचार्य शंकर ही एक ऐसे दार्शनिक हैं जो आत्मा को एक मानते हैं 
और अन्तःकरण रूप उपाधि के भेद से उनमें कल्पित एकता स्वीकार करते हैं। 

उपनिषदों के अध्ययन से ज्ञात होता हैं कि शुभाशुभ कर्मो का कर्ता आत्म 
तत्त्व प्रत्येक प्राणी में भिन्त-भिन्त हैं । उपनिषदों में कहीं 'धीरः और कहीं 
व्वीराः6/ शब्द ये बताते हैं कि जीवात्मा अनेक हैं । कठोपनिषद्‌ में कहा गया है 
कि जो जीवात्मा अविज्ञानवान्‌ है और असमाहित मन से युक्त है, उसकी 
इन्द्रियाँ उसके वश के बाहर होती 365 और जो व्यक्ति विज्ञानवान्‌ है, समाहित 
मन से युक्‍त है, उसकी इन्द्रियाँ उसके वश में रहती हैं ।0 इन्द्रियों की यह वश्यता 
व अवश्यता यह सिद्ध करती है कि जीवात्माओं में भेद है। यदि सब प्राणियों में 
एक ही आत्मा हो तो उनमें औपाधिक भेद होते हुए भी ज्ञान और अज्ञान में तार- 
तम्य नहीं होना चाहिए । क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। वह सर्वत्र एकरस है। 
इसलिए aaa एक ही ज्ञान रहना चाहिए। कोई तो ज्ञानी और कोई अविज्ञानी 
लोक में दीखता है । यह भेद नहीं होता चाहिए | 

एक स्थान पर कहा गया है कि अज्ञ लोग बाह्य कामनाओं के पीछे दौड़ते 
हैं । वे मृत्यु के विस्तीर्ण पाश में बँधे हुए हैं। जो धैयंशाली लोग हैं, विद्वान्‌ हैं, 
वे अमृतात्मा को जानकर अध्व पदार्थों की कामना नहीं करते ।' इस वाक्य 
में ज्ञानवात्‌ जीवात्माओं के लिए err शब्द का प्रयोग किया गया है । इससे 
जीवात्माओं की अनेकता सिद्ध होती है । 

सांख्य के द्वारा दिए गए तरको को यहाँ पर उद्धत किया जा सकता है । 
सांख्य कहता है कि प्रत्येक प्राणी का जन्म और मृत्यु भिन्न-भिन्न काल में होती 
हे । सबकी इन्द्रियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ व्यापार करती हैं । सब प्राणियों की प्रवृत्ति भी 
एक साथ नहीं होती, इसलिए जीवात्माएँ भिन्न हैं (88 शंका हो सकती है कि यदि 
समस्त ब्रह्माण्ड में अनेक आत्माएँ हैं तो उपनिषद में यह क्‍यों कहा गया है कि 
इस जगत्‌ में नाना कुछ भी नहीं है वह्‌ व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता 
है, जो यहाँ नानात्व देखता है ।°° 

इसका समाधान यह्‌ है कि यह वचन परमात्मा के नानात्व का निषध करता 
है, जीवात्मा का नहीं । यदि जीवात्मा एक ही होता तो कतृ त्व व भोक्तृ त्व का 
भेद न होता यह कथन कि “शरीर के मध्यभाग हृदयाकाश से रहने वाला पुरुष 
ही भूत-भव्य का शासक है । उसे जान लेने के बाद जुगुप्सा नहीं करता”? भी 
ईएवर के निवास-स्थान का दर्शन करा रही है ! किन्तु इसका अर्थे यह नहीं कि 
केवल हृदय ही उसका स्थात है। वह तो सर्वत्र है। हृदय तो उसकी अनुभूति 
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का मुख्य स्थान है । जहाँ ध्यान लगाने से उसका साक्षात्कार होता है । 


जीवात्मा का कतृ त्व व भोक्तुं त्व 


जीवात्मा का कतृत्व व भोक्तुं त्व वास्तविक है या ओपाधिक ? यह विचार- 
णीय विषय है । नैयायिक, वैशेषिक ओर पूर्व मीमांसक जीव को वास्तविक कर्ता 
मानते हैं agfa दयानन्द ने भी यही माना है । यह एक सार्वकालिक aid- 
भौमिक सत्य है कि य: कर्ता स एवं भोक्ताः--अर्थात्‌ कतृ व्य व भोक्तृत्व का 
आश्रय एक है । किन्तु प्रश्‍न यह है कि जीव निज प्रेरणा से ओर निज शक्ति से 
कार्य करता है या उसे कोई दूसरा प्रेरणा व सामर्थ्य देता है, तब वह कार्य में 
प्रवत्त होता है? क्योंकि उपनिषदों में ada ईश्वर को प्रेरिता कहा गया है । 
किन्तु प्रेरक परमेश्वर, परमात्मा पवित्र और धाभिक होने से किसी को पाप 
कर्म करने को प्रेरित नहीं करता | क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है । इसी- 
लिए वह परमात्मा की व्यवस्थानुसार फल भोग में परतन्त्र है । जैसे कर्म करता 
है, उनका वैसा ही फल उसको भोगना पड़ता है । जो कर्म करता है, वही फल 
का भोक्ता है । मन, वचन, कर्म से पाप-पुण्य करने वाला ही भोक्ता होता है | 
शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमात्मा ने बनाए तो हैं किन्तु वे आधीन जीव के 
ही हैं। अतः जीव उनके द्वारा कर्म सम्पादित कराता है | वह जब मन में, मन 
इन्द्रियों में और इन्द्रियां अपने विषयों में संयुक्त होते हैं, तब प्राणों को प्रेरणा 
करके अच्छे या बुरे कर्मों में लगाता है । अन्तर्यामी परमात्मा सत्कर्मो में उत्साह, 
आनन्द आदि तथा बुरे कर्मों में लज्जा, भयादि उत्पन्न करता है । यदि उनके 
अनसार कर्म करता है, तो सुख अन्यथा दुःख प्राप्त करता है। 
प्रश्नोपनिषद्‌ में स्पष्ट रूप से जीव को कर्ता कहा गया है कि जीवात्मा ही 
दुष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घाता, रसयिता, मन्ता, बौद्धा और कर्ता हैं ।2 अतः 


-वास्तव में शरीरादि प्रदात करके परमेश्वर ने जीव को कर्म करने का सामर्थ्य 


प्रदान किया है, वह उसके द्वारा प्रदत्त शक्ति से ही कर्ता बना है । 

छांदोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि पुरुष कर्ता है । बृहदारण्यक में लोक 
और परलोक में गमनागमन करने वाला, चिन्तन व चेष्टा करने वाला, देहेन्द्रिय 
संघात और मृत्यु के रूपों का अतिक्रमण करने वाला कहा गया zie 

आचार्य शंकर जीव में कतुत्व और भोक्तृत्व मायाजन्य मानते हैं । कतृ त्व 
और भोक्तृत्व का प्रवर्तक मायाजन्य अध्याय है और लोक-व्यवहार का 
sada है ४ 

माया को शंकर त्रिगुणात्मक तथा सत्‌ व असत्‌ से विलक्षण मानते हैं। 


'किन्तु ऐसा नहीं है । सत्‌ ओर असत्‌ में से एक ही हो सकता है, दोनों एक स्थान 


पर नहीं हो सकते । 
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उपनिषदों में माया को एक, भजा, लोहित-शुक्ल-कृष्ण वर्ण वाली अर्थात्‌ 
त्रिगुणात्मक तथा अपने स्वरूप वाली अनेक प्रजाओं को उत्पन्त करने वाली कहा M 
गया है । अतः प्रकृति सत्‌ है । प्रकृति को ही माया कहते हैं तथा परमेश्वर 
उसका स्वामी है ।70 इस प्रकार जो प्रकृति का स्वरूप सत्‌ है तो जीवात्मा का 
कतृ त्व भी सत्‌ है, औपाधिक नहीं । जीवात्मा के भोग और मोक्ष के लिए ही 
उसे अपने सुक्ष्म रूप से स्थूल रूप में विस्तार करना पडता al 

इस प्रकार विभिन्न आचार्यो के मतों की परीक्षा के उपरान्त औपनिषदिक 
दृष्टि से जीवात्मा के स्वरूप पर विचार उपर्युक्त पंक्तियों में किया गया है ।' 
आत्मा देह, इन्द्रिय, प्राणादि से पृथक्‌, पंचकोशों से भी अलग है। ये कोश तो 
आत्मा के आवरण हैं, उसका स्वरूप नहीं। वह तो चैतन्य है। सर्वज्ञ, विभु, 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर से भिन्न वह अल्पज्ञ, अणु और अल्पशक्तिमान्‌ है । वह | 
कर्मों का कर्ता और भोक्ता है । वह नित्य है, अतः जन्म, मरण तथा अवस्था दि | 
दोषों को कभी प्राप्त नहीं होता । परमेश्वर और जीव में उपास्य-उपासक और 
पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। जीव अनेक हैं, कर्म करने में स्वतन्त्र तथा जगत्‌ की 
व्यवस्था के कारण फल-भोग में परतन्त्र हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय के शब्दों 
भें--“आत्मा नित्य वस्तु है, वहन कभी मरता है, न कभी अवस्थादिकृत दोषों 
को प्राप्त होता है। वह विषयों को ग्रहण करने वाली हमारी समस्त इन्द्रियों से, 
संकल्प-विकल्पातमक मन से, विवेचनात्मक बुद्धि से तथा हमारी सत्ता के कारणभूत i 
प्राणों से पृथक्‌ है ।”'' 
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तेत्तिरीयोपनिषदु--ब्रह्मानन्द वल्ली 
द्रष्टव्य--वेदान्तसार (सदानन्द) 
सवा एषं पुरुषो$न्नरसमय:--तेत्तिरीयो० 2/l 
प्राण, अपान, व्यान, उदान व समान | 
चक्षुः, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक्‌, वाणी, पाणि, पाद, पायु, व उपस्थ | 
अयुगपद्‌ प्रवृ ततिर्मनसोलिङगम्‌-न्थायसूत्र 
तैत्ति रीयो० 2/2 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः । केनो० I/I 
केनेषिता वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति--केनो ० | /l 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्धाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राण: । 
चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा: प्रेत्यास्माल्लो कादमृता भवन्ति ॥ केनो० ]/2 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌--के० 7/5 
स होवाचन वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवति। न वा अरे जायायं कामग्य जाता प्रिया भवत्यात्म- 
नस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पृत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय 
वित्तं परियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति | go 4/5/6 
तैत्तिरीयो० 3/6 
न वा अरे सवंस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ad प्रियं 
भवति--वृहृदा० 4/5/6 
सोऽयं चित्तचेत्तात्मक: स्कन्ध पंचविधो रूप-विज्ञान-वेदना-संज्ञा-संस्कार 
संज्ञकः--सवंदशंनसंग्रह्‌ (बोद्धदर्शन), To 86 
स्य।द्वादमंजरी--। 8 
न जायते ख्यते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

Foto /2/8 
द्वा सुपर्णा सयुजा साया समातं वृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनएनन्तन्यो अभिचाकशीति it go 3/L/t 
वेदाहमेतं अजरं, पुराणं सर्वात्मानं सर्वगत विभुत्वात्‌ । 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥ 


ão 3/4/2] 
नेव स्त्री न पूमानेष न चैवायं नपुंसकः । 


यद्‌ यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ एवे० 5/ L0 
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. एपोऽगुरात्मा चेतसा वेदितव्प्रो--मु० 3/I/9 
- सत्यार्थ प्रकाश, सप्तम समु०, To 28 
- यत्रेव यो दृष्टगुणा: स तत्र कुम्भादिवन्तिष्प्रतिपक्षमेतत्‌ । 
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एषोऽणुरात्मा चेतपा वेदितव्यो---मु ० 3//9, कठो ० /2/8 
अंगुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति---कठो ० 2/I/2 
अंगुष्ठमात्र: पृरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्तिविष्ट' 

-ण्कठो० 2/3/7 
जो विभु होता तो जाग्रत, स्वप्न, gga, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, 
जाता, आना, कभी नहीं हो सकता । इसलिए जीव का स्वरूप अल्पन्ञ, 
अल्प अर्यात्‌ सूक्ष्म हे । (स० प्रश सप्तम समु०, To l28) 
ए्वे० 5/9 


. कठो ० 2/3/7 
- सें कल्यतस्पर्शनदुष्टिमो है ग्रासाम्वुवृष्टया चात्मविवृद्धिजन्म । 


कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु छपाण्यभिसम्प्रपद्यते ॥ श्वे० 5/[ [] 


. अशरीरं शरी रेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌। 


महान्तं विमुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ कठो० [/2/22 


. दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुष: सवाह्याभ्यंतरो ह्यजः | 


प्राणो ह्यमनाः JA ह्यक्ष रात्ररतःपरः॥। Fo 2//2 
असंगो ह्य पुरुष:--खहृदा० 4/3/I5 


नायमात्मा प्रवचनेन--कठो ० l/2/23 
- आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनींपिण:--कृठो० I/3/4 
- जीवो नाम शरीरेन्द्रिय पंज राब्यक्षो सुखदुःबभोक्ताः--ब्र० सु० शां० भाष्य 


अस्ति आत्मा जीवाख्यः शरी रेन्द्रियपंजराध्यक्ष: कर्मेफलसम्त्रन्धी--- i 
कठो ० I/3/4 | 


afi देहादुव हिरात्मतत्त्वमतत्त्ववादोयहता: पठन्ति ॥ स्याद्वादमंजरी 


. श्वे० 5/9 

- कठो० /3/7 

.कठो० 2//I2 

- wate /2/2, ı/2/Li, /2/I2, /2/22, 2/I/4 
. कठो ० /2/5, 2/I/2 

| S यस्त्व विज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा | 


तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाइवा इव सारथेः ॥ कठो ० ।/3/5 


- यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 


तस्येन्द्रियाणि वश्थानि सदश्वा इव सारथेः ।। कठो० /3/6 


. पराचः कामाननुनयन्ति वालास्ते मृत्योर्ये न्ति विततस्य पाशम्‌ । 


अध धीरा अमृतत्वं विदित्वा धुवमधुवेष्विह न प्रा्थं यन्ते ॥ कठो० 2/4/2 
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68. जन्मादिव्यवस्थात: पुरुषबहुत्वम्‌-- सांख्यसू त्र---] / 49 
69. मनसंवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन । 
मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ कठो० 2/I/II 
70. मंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत्‌ ॥ कठो० 2/)/2 
7l. जो कोई ऐसा कहें कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं तो उसको जानो कि वह 
अज्ञानी, अविवेकी है | क्योंकि बिना जीव के ये जो सब जड़ पदार्थ हैं, इनको 
सुख-दुःख का भोग या पाप-पुण्य कर्त,त्व कभी नहीं हो सकता ।****** पापः 
पुण्यों का कर्ता और सुख-दुःखों का भोक्ता है । (स०प्र० नवम, 66) 
72. एष हि द्रष्टा, स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता '"'प्रशतो० 4/9 । 
73. कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हुद्यन्तर्ज्योति: पुरुष: ` `` 
बु० 4/ 3/7 
74. एवमयमनादिरतन्तो ध्यासो मिथ्या प्रत्यरूपः कतृ त्वभोक्तृत्व प्रवतंक: सवं-- 
लोक प्रत्यक्ष:--ब्रह्मसुत्र शांकरभाष्य 
75. अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बह्वीःप्रजाःसृजमानां सरूपाः--श्वे० 4/5 
76. मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेरवरम्‌ ao 4/0 
77. आचारं बलदेव उपाध्याय--भारतीय दर्शन, To 39 T 
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भारतीय आचार-संहिता विश्व में बेजीड़ है । प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों 
ने अपने आचरण को इतना शुद्ध एवं अनुकरणीय बनाया कि स्मृतिकाल में मनु को 
यह घोषणा करते हुए रंचमात्र भी संकोच न हुआ कि-- 
“एतद्देशप्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्त्रं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्याः सर्वेमानवा: n” 
किन्तु ऐसे राष्ट्र में आज असत्य, धोखा, वेईमानी, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, 
भ्रष्टाचार, विश्वासघात, पद-धन-नोलुपता, छल-कपट आदि का बोलबाला है | 
इसका मुख्य कारण यही प्रतीत होता हे कि हम उन आदर्शो से हटकर पारचात्या- 
नुकरण करके भोतिकता की दोड़ में इतने बढ़-चढ़कर भाग लेते लगे हैं कि 
“परोपकाराय सतां विभूतयः’, सर्वे भवन्तु सुखिनः’, “सर्वभूतहिते रता आदि 
लोककल्याणकारी शिद्धान्तों से हमारी रुचि सर्वथा हट गई है । यदि आज भी हम 
अपने पूर्वजों के पद-चिह्नों पर चलकर अपने भविष्य का निर्माण करें तो निस्सन्देह 
पूवे की भाँति आज भी हमारा राष्ट्र समस्त विश्व के लिए नवीन मानवीय मुल्यों 
को प्रस्तुत करके धमं गुरु के मिहासन पर विराजमान हो सकता है। 
ies में उप्ती आचार-संहिता के बीज वर्तमान हैं, जिसे हमारे पूर्वजों ने 
अपने तप व त्याग से संचित किया था । इस नित्रन्ध में उन्हीं पर संक्षिप्त रूप में 
प्रकाश डाला जाएगा । औपनिषदिक आचार पर विचार करने से पूर्व भारतीय 


आचार-शास्त्र के मूल आधारों पर विचार करना संगत होगा । अत: संक्षिप्त रूप 
से उत पर विचार किया जा रहा है । 
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भारतीय आचार-शास्त्र के मूलाधार 
भारतीय धर्म व दर्शन आचार से पृथक्‌ नहीं, अपितु एक-दूसरे के पूरक व ञः 
सहायक हैं। हमारे आचायों ने सदा ही धर्म व दर्शन के क्षेत्र में सदाचरण की 
महत्ता का प्रतिपादन किया है। इसी कारण आचार के मूल में भी धामिक व 
दार्शनिक माच्यताएंँ निहित हैं । संक्षिप्त रूप से उनका उल्लेख किया जा रहा 
as 
l. आत्मा की सत्ता--चार्वाक के अतिरिक्त प्रायः समस्त दाशेनिकों ने 
शरीर से पृथक्‌ आत्मा की सत्ता स्वीकार की है । ; 
2. कमे-स्वातंत्र्य व फल-पारतंत्र्य--प्रत्येक जीवात्मा कमं करने में स्वतन्त्र 
किन्तु उन कर्मो के फल-भोग में परतन्त्र है । ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि शुभ + 
कर्मों का फल शुभ व अशुभ कर्मो का फल अशुभ होता है। 
3. कर्म-फल भोग की अनिवायंता--समस्त जीवों को अपने कृत-कर्मो का 
फल भोगना अनिवार्य है । कोई चाहकर भी उनसे बच नहीं सकता | 
4. पुनर्जन्म का सिद्धान्त --कृत-कर्मो के फल भोगने के लिए बार-बार जम्म 
लेना पड़ता है। 
5. इश्वर में आस्था--सम्पूर्ण जड़-चेतन जगत्‌ का कर्ता, पालयिता व संहर्ता 
ईश्वर है। वह सवंशक्तिमान्‌, नियामक, व्यवस्थापक, न्यायकारी, दयालु व सर्व- de 
व्यापी है। वही प्रत्येक को उसके कर्मो का फल प्रदान करता है । 
6. अनेक लोक-लोकान्तर--इस लोक के अतिरिक्त अन्य सुक्ष्म व स्थूल, 
अच्छे व बुरे अनेक लोक हैं । पुनर्जन्म लेकर प्राणी कर्मफल भोगने के लिए 
उनमें आता-जाता है । 
7. मनुष्य योनि में ही कर्म-सम्पादन--मतुष्य योनि में ही कर्म करके अपने 
भविष्य का निर्माण सम्भव है । अन्य योनियाँ तो पु्वकृतकमों के फल भोग के लिए 
ही हैं। अन्य योनियों में कमे-स्वातंत्र्य नहीं है। अतः शुभाशुभ कर्म करने से पुर्व | 
सोच-विचार किया जा सकता है । ~ 
8. ऐ।हक भोग दुःखदायी हैं-समस्त सांसारिक भोग-सामग्रियां वास्तव में । 
जन्म-मरण के बंधनकारक होने के कारण दुःखदायी हैं । | 
9. मोक्ष-जन्म-मरण के बंधन से छूटकर मोक्ष के आनन्द का उपभोग | 
यद का चरम लक्ष्य है। धमं, अर्थ व काम इसी पुरुषार्थ की सिद्धि के | 
लिए हैं। | 
L0. मोक्षोपाय--गुरुपदिष्ट तत्त्वज्ञान, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान, समाधि, । 
निष्काम कर्मे आदि मोक्ष के उपाय हैं। इनके लिए SiT को सर्वथा त्यागकर. 
सद्गुणों का अपनाना अत्यावश्यक है । 
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उपर्युक्त सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में देखने पर यह विदित होता है कि मनुष्य 
कमें में स्वतन्त्र व फल भोग में परतन्त्र है । समस्त सांसारिक भोग क्षणिक व 
दुःखदायी हूँ। फिर कौन मूर्ख मोक्ष के सुख को छोड़कर इस सुख की कामना 
करेगा । श्रेय व प्रेय में से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति श्रेयमार्ग का ही वरण करता 
है ।? इस श्रेयमागं पर अग्रसर होने के लिए सदाचरण अत्यावश्यक gi 
क्योंकि बुरे आचरण से निवृत्त हुए बिना, मनव इन्द्रियों को नियन्त्रित किए 
बिना अशान्त व असमाहित मन से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता ।* 
अत: शुभ कर्मा को करना व अशुभ कर्मों को त्यागने का उपदेश ही हमारे ग्रन्यों 
में दिया गया है । मन को शुभ संकल्पों वाला. तथा बुद्धि को सत्कर्मों में लगाने 
की प्रार्थना वेद में की गई है। इसी कारण भारतीय आचार-संहिता के मूल 
तत्त्वो के रूप में योगसूत्र प्रतिपादित यम-नियमों को स्वीकार किया जा सकता 
है । यहाँ संक्षिप्तत: उन पर भी दृष्टिपात करना उचित होगा । 

भारतोय आचार्य-संहिता के मूल तत्त्व : यम और नियम 

अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह -ये पाँच तत्त्व यम कहलाते 
हैं ।९ शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय व ईइ्वर-प्रणिधान--ये पाँच तत्त्व नियम 
कहलाते हैं ।” इन्हीं दस तत्त्वों में संसार के समस्त कतंव्य, समस्त पवित्राचरण, 
सम्पूर्ण धर्म व समस्त आदर्श व उपदेश सन्तिविष्ट हो जते हैं। न्याय दर्शन का 
आर्षोपदेश, सांख्यो का विवेकज्ञान, योग का तत्त्वज्ञान, मीमांसकों का निःश्रेयस्‌ 
का मार्ग अद्वैत, वेदान्त के धाधनचतुष्टय इन्हीं पर आधारित हैं । बोद्धों व जनों ने 
यमों को धमं का मूल माना है । 


यम 

‘ag बन्धने' धातु से निष्पन्त यह यम' शब्द समस्त मानव जाति को एक 
E= में बांधने को पर्याप्त है । ये साधक को कतंव्य के बंधन में इस प्रकार बाँध 
लेते हैं कि उसका चरण कुमागं पर प्रवृत्त हो ही नहीं सकता संक्षेप में इनका 
उल्लेख किया जा रहा है | विस्तार के लिए पंचम अध्याय में देखें । 

अहिसा : सभी धर्म, समस्त दर्शन, विभिन्न सम्प्रदाय व विभिन्न धर्मोपदेशक 
अहिसा को सेवनीय मानते हूँ । किसी का मन से भी अहित चिन्तन न करना, 
वाणी से अग्रिय न कहना, कर्म से किसी के प्राणों को देह से वियुक्त न करना 
आदि अहिंसा है | सब कर्तव्यों का यही मूल है । 

सत्य : यथा श्रुत व यथा दुष्ट अर्थ का प्रकाशन वाणी से करना सत्य R l 
सब व्यक्ति एक-दूसरे के मुख से सत्य जानना चाहते हैं । अतः प्रत्येक के लिए सत्य 
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का पालन अनिवायं है । 

अस्तेष : परस्व का अपहरण न करना अस्तेय है। जब कोई हमारा धनादि 
बलात्‌ छीन लेता है तो हमें अच्छा नहीं लगता । दूसरों के विषय में भी यही 
सोचकर अस्तेय का पालन करना चाहिए | इसके मूल में भी परस्पर कल्याण की 
भावना निहित है। 

ब्रह्मचयं : ब्रह्मचर्यं भी सर्वलोकहितकारी आचरण है । इसका मुख्य अर्थ है— 
वीयंरक्षा। वीयं रक्षा से बल, बुद्धि, ओज की वृद्धि होती है । इस धातु के नाश 
से बुद्धि, घृति, सहिष्णुता, लज्जा और शक्ति का ह्वास होता है। अतः अष्टधा 
मैथुनों से दूर रहकर स्वाध्याय करके ब्रह्म प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए | 

अपरिग्रह : आवश्यकता से अधिक संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है । 
समाज व राष्ट्र में सुख, शान्ति व समृद्धि के लिए अपरिग्रह का आचरण afa- 
वारये है। यदि सामान्य जीवत की आवश्यकताओं की पुर्ति ही सब करें तो सदैव 
के लिए भुखमरी, बेकारी व बेरोजगारी को समस्या का अन्त हो जाए | 


नियम 


शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान--ये पाँच नियम हैं। यम 
यदि सामाजिक बन्धन है तो नियम वैयक्तिक आचार-संहिता है । प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए पालनीय है । 

शौच : मन, वचन, कर्म में पवित्रता रखना शौच है। मानसिक पवित्रता 
सत्पाचरण से और शारीरिक जल-मृतिका आदि से होती है। 

सम्तोष : जितनी वस्तु उपलब्ध हो, उसी से काम चलाना सन्तोष है । 
'उद्देग, ध्यग्रता और अशान्ति इसके अभाव से आती है । 

तप : eat Haga करने को तप कहते हैं। शीतोष्ण, भूख-प्यास, राग-द्वेष, 
मानापमान, ga-ga में स्थिरता व धैर्य रखना तप के अभ्यास से आता है। 
शरीर और मन दोनों को बलिष्ठ करता है। = 

स्वाध्याय : मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। भौतिक व 
आध्यात्मिक सुख-शान्ति हेतु स्वाध्याय का भी महत्त्वपूणं योगदान है । बाजारू 
उपन्यासों से मन में कलुषित और अपवित्र वासनाएँ जाग्रत होती हैं । 

ईश्वर-प्रणिधान : अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देना ईडवर प्रणिधान 
है । यही अशुभ कर्मों से बचने का सरल उपाय है । ईश्वर को अपना शुद्ध मन व 
fada शरीर तथा शुद्ध व पवित्र आत्मा अधित करने के प्रयास में अशुभ कर्म 
स्वत: ही छूट जाएँगे । 

उपयुक्त दस तत्वों को किसी-न-किसी रूप में आचार शास्त्र के मूल तत्त्व 
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स्वीकार किया गया है । इन पर आचरण करके व्यक्ति व राष्ट्र दोनों की उन्तति 
हो सकती हे! ये भौतिक व आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उत्थान के लिए आचर- 
णीय हैं । 

भारतीय आचार-शास्त्र के मूलाधारों व तत्त्वों पर विचार करने के पश्चात्‌ 
यहाँ पाश्चात्य आचार्यों की आचार सम्बन्धी मान्यताओं पर दृष्टि डालना भी 
अपेक्षित होगा । यहाँ संक्षिप्त रूप में उनका उल्लेख किया जा रहा है | 


पाश्चात्य दृष्टिकोण 


पाश्‍चात्य विचारको के आचार सम्बन्धी दृष्टिकोण पर विचार करने से पूर्व 
ह मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि पाश्‍चात्य आचार-शास्त्र पूर्णतः धर्म एवं दर्शन पर 
ही आधारित न होकर भौतिकतावादी दृष्टिकोण को लिये हुए हैं । उसमें धर्म व 
अधर्म के स्थान पर शुभ व अशुभ पर अधिक विचार किया गया है । 
पाश्चात्य दाशेनिकों में कुछ तो ऐसे हैं जो नैतिकता को अपनाने के लिए 
आलोचना का भय भी नहीं मानते 8 वही सुखवादी अपने सुख को महत्त्व देते 
हैं । 
afe आदि पाश्‍चात्य विचारक संकल्प की स्वतन्त्रता को आचार-शास्त्र का 
आधार मानते हैं । इसलिए दिव्य संकल्प के सौम्य रूप की अभिव्यक्ति करते हुए 
वे कहते हैं कि एक सम्पूर्णतः शुभ संकल्प भी, वस्तुनिष्ठ नियमों के अधीन होगा 
(यथा शुभ सम्वन्धी नियम), किन्तु वह उन नियमों से नियमवत्‌ व्यवहार करने 
के लिए विवश है--इस प्रकार की कल्पता उसके विषय में नहीं की जा सकती, 
क्योंकि अपनी आन्तरिक रचना से वह स्वयमेव केवल शुभ प्रत्यय द्वारा ही 
नियन्त्रित हो सकता है ।? 
ग्रीन कहते हैं कि अहंकेन्द्रिक व्यक्ति, उन उद्देश्यों के लिए जीवित है, जितकी t 
पूर्ति उसी दिव्य नियम द्वारा सम्भव है, जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता 
~ है । किन्तु ये सभी उद्देश्य जिनकी पूर्ति द्वारा एक का उत्कर्ष अन्य के अपकषं द्वारा ४ 
होता है, निश्चित ही उस दिशा की ओर प्रवृत्त नहीं, जिसमें वह नियम अपने में 
निहित सभी आशाओं एव सम्भावनाओं को यथार्य में पूरा कर सके ItO 
नीतिशास्त्र हमें विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है । प्रसिद्ध 
यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि “विचार या विवेकहीन जीवन जीने 
योग्य नहीं होता ।” शायद इसी कारण सहर्ष वे विष का प्याला पीकर मृत्यु का 
afana कर गए | 
किन्तु काले माक्स पूर्णतः भौतिकवादी हैं। उन्होंने यह माना है कि अपना 
अधिकार बिना छीने प्राप्त नहीं होता । अतः जो आपका है, उसे किसो भी रूप 
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में प्राप्त कर लिया जाना चाहिए । 

उपर्युक्त विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि पाश्‍चात्य नीतिशास्त्र = 
में जहाँ एक ओर भौतिकवादी दृष्टिकोण चरमोत्कर्ष पर मिलता है, दूसरी ओर 
विवेक पर आधारित सिद्धान्त भी अपनी जड़ जमाए हुए है । 

यद्धपि पाश्चात्य विचारको ने नैतिक मान्यताओं को धर्म व दर्शन से पृथक्‌ | 
किया है तथापि धर्म से रहित नैतिकता का ठहरना अत्यन्त कठिन है । यही कारण | 
है कि पाश्चात्य नैतिक मान्पताएँ स्थाई नहीं रह सकी । भारतीय नैतिक मान्पताएँ | 
चिर-स्थाई हैं । 


औपनिषदिक आचार-शास्त्र 

समस्त उपनिषदों में आचार-शास्त्र की उपयोगिता को दुःख-तिवृत्ति व 
स्वरूपप्राप्ति रूप मोक्ष के अधिगम हेतु स्वीकार किया गया है । समस्त विद्या, 
समस्त कर्म एवं समस्त उपदेशों का ध्येय केवल यही है। जो आचार-शास्त्र इस 
उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कराता, वह यहाँ अनुपयोगी है। किस रूप में आचार-शास्त्र 
के ish तत्त्व उपनिषदों में वणित हैं, यहाँ उनको fasma sarga किया जा 
रहा है | 


औपनिषदिक आचार-संहिता के मूल तत्त्व X 


ज्ञान-कर्म समुच्चय 

विद्या व अविद्या अर्थात्‌ ज्ञान व कर्म दोनों का संवलित रूप ही मोक्ष के 
लिए उपयोगी है ।7! सम्भूति और विनाश इन दोनों की उपासना भवसागर 
संतरण के लिए अनिवार्य gi! ईशोपनिषद्‌ में कहा गया है कि केवल विद्या 


ओर अविद्या 2 अन्धकार में ले जाने वाली हैं ।!” अतः दोनों का समन्वित रूप 
ही मोक्षाथियो के लिए उपासनीय है । 


तप व श्रद्धा 


ह तो निविवाद है कि तत्त्वज्ञान से मोक्ष होता है /4 किन्तु तत्त्वज्ञान- 
प्राप्ति सबके लिए सुकर नहीं है । उसके लिए निरन्तर तप व अविचलित 
श्रद्धा और आस्था की नितान्त आवश्यकता है। स्मृति कहती है कि saai- 
ल्लभते ज्ञानम्‌' | मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि जो शान्त विद्वज्जन 
भिक्षाचरण करते हुए अरण्य में रहकर तप और श्रद्धा का अजन करते हैं, वे ही | 
रजोगुण से रहित होकर qa द्वार से अमृतलोक को जाते हैं । ऐसा ही भाव | 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में व्यक्त क्रिया गया है l6 अतः मोक्ष के अधिगम हेतु तप और 
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श्रद्धा आवश्यक है। छान्दोग्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति तप, दान, अजेव, 
afgar और सत्य-वचन में जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन वास्तव में 
उपकारी का जीवन Zl" इसीलिए पिप्पलाद जिज्ञासुओं को तप, ब्रह्मचयं और 
श्रद्धा का जीवन व्यतीत करने को कहते हैं |! तेत्तिरीयोपनिषद्‌ का ऋषि तप से 
ब्रह्म को जानने का आदेश देता है ।? केनोपनिषद्‌ में तप, दम व कमं aa- 
जिज्ञासु के लिए अनिवार्य बताया है ।20 


सत्य 

उपनिषदों में “सत्यं बद' का उपदेश देकर विभिन्न दुष्टान्तों से सत्य- 
कथन के महत्त्व को समझाया गया है। गणिकापुत्र सत्यकाम जाबाल द्वारा 
सत्य बोलने पर गुरु हारिद्रमुत द्वारा उसे उपनयन की प्रसन्नतापूर्वक दीक्षा देना 
सत्य के महत्त्व को ही प्रतिपादित करता है ।2 प्रश्‍नोपनिषद्‌ में तो यहाँ तक कह्‌ 
दिया है कि जो असत्यभाषण करता है, वह aya सुख जाता है ।* मुण्डकोपनिषद्‌ 
में कहा है कि सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं । देवमार्ग सत्य से ही 
बना है तथा आप्तकाम ऋषि जहाँ पहुंचते हैं, वह भी सत्य का ही धाम है“ 
यत्र-तत्र अनेक स्थलों पर सत्य का वर्णन उपलब्ध होता है | 


दान 

दान की महिमा उपनिषदों में अनेक स्थानों पर कही गई है । प्रजापति 
द्वारा मनुष्यों को दान करने का उपदेश दिया गया है ।29 तप व दान का जीवन 
जीने वाला दक्षिणा स्वरूप बताया गया है °° इसीलिए कहा है कि श्रद्धा या 
अश्रद्धा से, लाभ या हानि में, लज्जा या भय से अर्थात्‌ किसी भी प्रकार से 
हो, दान करना चाहिए i?" 


शम व दम 

मन के निग्रह को शम व बाह्य दशेन्द्रियों के निग्रह को दम कहा जाता 
[ । श्रेयस्‌ ओर saa उभयविध कल्याण के लिए शम ओर दम का आचरण 
मानवमात्र के लिए सेवनीय है ।29 “न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यो/“? कहकर 
नचिकेता भोगों को ठुकरा देता है । सच ही है, जीणं होते वाली मरणावस्था को 
जानकर कोन ऐसे जीवन की कामना करेगा 739 भोगों के भोग द्वारा कामताएँ 
बढ़ती ही हैं, जैसे अग्नि में घृत से अग्नि बढ़ती जाती है। हमारी इन्द्रियों के 
द्वार बाहर की ओर बनाए हैं । अतः उनका विषयोन्मुख होना स्वाभाविक है । 
मोक्ष = जिज्ञासु को चाहिए कि इन्द्रियों को अन्तर्मुखी करके अन्तर्रात्मा को 
देखे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a_i a e m, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


76 | ओपनिषदिक अध्यात्म विज्ञान 


ब्रह्मचर्यं 

ब्रह्मचर्य की महिमा से कौन परिचित नहीं हैं? ब्रह्मचर्य के बल के कारण 
ही इन्द्र देवताओं का राजा है।११ देवताओं ने मृत्यु पर ब्रह्मचर्यं के कारण ही 
बिज” प्राप्त की है 94 अतः ब्रह्मचर्य को उत्कृष्ट तप कहा गया है । उपनिषदों 
में ब्रह्मचर्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए पिप्पलाद ने अपने पास प्रश्नों के 
समाधान हेतु आए शिष्यों (सुकेशा, सत्यकाम, गाग्ये, कौशल्य, वेदभि और 
कबन्धी) को एक वर्ष तक ब्रहमाचर्यपूर्वक रहने का आदेश दिया ।४* प्रश्नोप- 
निषद्‌ में ही कहा गया है कि ऋग्वेद का ज्ञान मनुष्य लोक में ले जाता है, जहाँ 
वह तप, ब्रह्मचयं व श्रद्धा से युक्त होकर परमात्मा की महिमा का अनुभव करता 
है ।१ इन्द्र व विरोचन जब आत्मा के ज्ञान हेतु प्रजापति के पास जाते हैं तो वे 
उन्हें 32 वर्ष तक ब्रह्मचयंपूर्वक अपने सान्निध्य में रहने को कहते हैं |” आत्मा 
का रहस्य जानने के लिए इन्द्र ।07 वषं तक ब्रह्मचर्यपूर्वक प्रजापति के पास रहा। 
इसी कारण कहा गया है कि जो ब्रह्मलोक को ब्रह्मचयं से ढूंढ़ते हैं, वह उन्हीं को 
प्राप्त होता है (88 छान्दोग्योपनिषद्‌ में तो यज्ञ, सत्रायण यज्ञ, अनाशकायनयञ्ञ 
आदिको भी ब्रह्मचर्य ही कहा है। अतः उपनिषदों में आचार के लिए मूल 
तत्त्व ब्रह्मचर्यं की महिमा को प्रस्तुत किया गया है। 
संन्यास व वेराग्य 

गृह, धन व मोह के त्याग को संन्यास कहते हैं। यही वैराग्य का मूल 
है। संन्यास के द्वारा मोह नष्ट होकर वैराग्य दृढ़ होता है तथा शुद्धान्तःकरण 
होकर आध्यात्मिक ज्ञात प्राप्त करने में समर्थ होते हैं।१° मात्र यज्ञादि कर्मा- 
नुष्ठान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती 4) उसके लिए वैराग्य आवश्यक 
है । अतः व्यक्ति को चाहिए कि कमं द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों की परीक्षा 
करके वह वैराग्य को प्राप्त हो जाए i तभी वह जीवन के चरम लक्ष्य की 
प्राप्ति कर सकता है। उपतिषदों में संन्यास और वैराग्य का वर्णन प्राप्त 


होता है। IR 
योग साधना 


मुमुक्षु को योग साधनों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति सम्भव है। यही नहीं भौतिक 
जीवन की सुख-शान्ति व आरोग्यता हेतु भी योग की आवश्यकता है । इवेता- 
श्वतरोपनिषद्‌ में योग का विस्तार से वर्णन किया गया है | कठोपनिषद्‌ 
में यम द्वारा नचिकेता को यही योगविधि उपदिष्ट है ।५ योग साधना के तत्त्वों 


वर पंचम अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है । अतः जिज्ञासु को वहीं 
देखना चाहिए | 


Ds 


i 


j 
| 
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सदाचरण 
क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, उपनिषदों में इसका प्रतिपादन 

करके सदाचरण करने का उपदेश दिया गया है। शुभ कर्मो से शुभ लोक 
तथा अशुभ कर्मो से अशुभ लोकों की प्राप्ति होती है ।/* अतः शुभ कर्म करके 
सुख प्राप्त करना चाहिए । अशुभ कर्म जैसे--चोरी, मद्यपान, गुरुतिन्दक और 
ब्रह्मज्ञानी को मारने वाला--बे भी सभी और इनसे सम्बन्ध रखने वाला पतित 
होकर अधोल्लोकों को प्राप्त करते हैं 48 अतः ऐसे कर्म करने चाहिएं जिससे लोक 
का अनिष्ट न हो, अपितु कल्याण हो । इसीलिए शिष्य को दीक्षान्त में आचार्य 
उपदेश करता है क्रि सत्य-धमं का पालन करो ! स्वाध्याय में प्रमाद न करो ! 
माता-पिता-अतिथि का सत्कार करो ! दान करो। हमारे ACTA को धारण 
व अवगृणों को कभी धारण न करो (7 

इस प्रकार औपनिषदिक आचार-शास्त्र पर विचार करते हुए हम देखते हैं 
कि उपनिषदों में व्यावहारिक ज्ञान भरा पड़ा है । समाज व व्यक्ति के उत्थान के 
लिए अनेक स्थानों पर संदेश देकर उपनिषदों के ऋषियों ने नितान्त कल्याण की 
कामना की है। 

उपनिषदों पर निराशावाद का आरोप लगाया जाता है । कहते हैं कि उप- 
निषदे मनुष्य को जगत्‌ से विमुख करके पलायन के लिए तैयारी करती हूँ। उन 
महानुभावो से यह निवेदन है कि बे मात्र भौतिक उन्नति के लिए नहीं, दोनो के 
लिए है । श्रेय के साथ-साथ वे प्रेय को भी बिलकुल अनदेखा नहीं करती । हाँ, 
FTA प्रेयमागं से श्रे ष्ठ है । अत: उसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना उचित 
ही है |! इस मरणधर्मा शरीर को प्राप्त करने की इच्छा मूर्ख ही करेगा, जिसने 
उस अमृत को नहीं चखा है ।/? कौन गंगाजल को छोड़कर समुद्र के खारे जल को 
ग्रहण करने को उत्सुक होगा ? कोन कामधेनु को छोड़कर बकरी को दुहुने की 
इच्छा करेगा ? 

उपतिषदों को भाग्यवादी भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनमें तो ad- 
वर्षो तक कर्म करते हुए जीवित रहने की इच्छा व्यक्त की गई है।° फिर भाग्य- 
वादी या पलायनवादी कंसे कहा जा सकता है। भाग्यवाद या वियतिवाद की 
उपनिषदों में गन्ध भी प्रतीत नहीं होती 072 

यहाँ संक्षेप में ओपनिषदिक आचार-शास्त्र पर विचार किया गया है। 
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सन्दर्भ 


, अजीयंताममृतानामुपेत्य जीयंन्‌ मर्त्य: aa: स्थं: प्रजानन्‌ । 


0. 


A 


— 


अभिध्यायन्‌ वर्णरतिप्रभोदाततिदी्धे जीविते को रमेत ॥ कठो० //28 


, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 


श्रेयो हि धी रोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥ 
कठो /2/2 


, नाविरतो दुश्चरितान्ताशान्तो नासमाहितः | 


नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥। कठो० 7/2/24 
तन्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु--यजु० 34/-6 


. अग्ने नय सुपथा--यजु० 40/6, विश्वाति देव सवितर्दुरितानि परा 


सुव | यद्‌ भद्रन्तन्त आ सुव । र्‍ण्यज० 3 0/3 


. अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमा: । --योगसुत्र 2/30 
. शौच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्‍वरप्रणिधानानि तियमाः । 


-ण्योगसूत्र 2/32 
In morals, even more then in science, experiment must be 
made on the basis of a provisional acceptance, combined 
with free criticism, of an existing hypethesis. 
—Justin Wree Nixon (The Moral Crisis in Christianity), 
p. 47 £ 
A perfectly good will would be equally subject to objec- 
tive laws (Viz. laws of good) but could not be 
conceived as obliged thereby to act lawfully because of 
itself from its subjective constitution it can only be 
determined by the conception of the good. —Kant. 
The ego-centric individual is living for ends of which the 
divine principle that froms his self alone renders him 
capable, but these ends, because in their attainment one 
is exalted by the depression of others, are not in the 
direction in which that principle can really fulfil the 
promise and potency which it contains. 


—Prolegomena to Kthics, p. I83 
« विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 


अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ ई०-[] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— En 


डड ae नल र S 2 


क... भा भे 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a e 


[2 


LS; 


l6. 


आचार-निरूपण / 79 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । 
विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमर्नुते ॥ ई०-।4 


* अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 


ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ ई०-9 


- तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय । 


-2वेताइबतरो ०-3/8 
तप: श्रद्धे ये ह्य पवसन्त्य रण्ये शान्ताविद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः । 
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः सपुरुषो ह्यव्ययात्मा i 

—मु० /2/ 
ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते तेऽचिषमभिसंभवन्त्यिषोऽहरह्‌ | 
अष्पूर्यमाण पक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्षड्दङ.ङेति मासां स्तान्‌ ॥ 

—5ro 5/20/! 


. अथ यत्तपोदानमार्जवमहिसा सत्यवचनमिति ताअस्य दक्षिणाः । 


-ण्छा० 3/7/4 


- तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मवर्येण श्रद्धया संवत्सरं 


संवत्स्यथं *** --प्र० |/2 


- तपसा ब्रह्म विजिज्ञास्व । --त० 3/2 
- तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वागानि सत्यमायतनम्‌ । 


--के० 4 | 8 


]. तैत्तिरीयो ।/]/ 
- नैतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हति | समिधं सोम्या हरोपत्वा नेष्ये । न सत्यादगा 


इति । तमुपनीय | छान्दो ० 4/4/5 


- समुलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति--प्र० 6/ 
* सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः | 


येना क्रमन्त्पृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 
>>मु० 3//6 


- द इति दाम्यत्‌ दत्त दयध्वमिति तदेतत्त्रयं शिक्षेद्‌ दमं दानं दयामिति। 


—qo 5/2/3 


- यत्तपो दानमाजवं``'दक्षिंणाः --छा० 3/7/4 
27. 


श्रद्धया देयम्‌ | अश्रद्धया देयम्‌। श्रिया देयम्‌ fear देयम्‌। भिया 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । --तै० ]/]/3 


- तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा --केनो० 4/8 
- कठो० //27 
- अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्‌ मर्त्य: FAT: स्थः प्रजानन्‌ । 


-+कठो० /I/28 
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3L. न जातु कामा: कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा क्ृष्णवर्त्म इव भूय एवाभिवर्धते ॥ मनुस्मृति I- 
32. परांचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमंक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ कठो० 2/]/ I 
33. इन्द्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वर।भरत्‌--अथवेवेद--! ।/5/।9 
34. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाष्तत--अर्थववेद /5/9 
35. तान्ह ह्‌ ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ ``" 
--प्रश्नो ० i/2 
36. तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्तो 
महिमानमनुभवति --प्रशनो० 5/3 ।क्‍ 
37. तौ g द्वात्रिशतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यमूषतुस्ती ` `" छा० 8/7/3 r 
38. तद्य एवैतं ब्रह्मलोक ब्नह्वार्चसंणानुविन्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलो कस्तेषां सवेष 
लोकेषु कामचारो भवति--छा० 8/4/3 0 
39. अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचयंमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येव यो ज्ञाता तं 
विन्दते अथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्‌ ब्रह्मचर्येण ह्य वेषट्‌- 
वात्मानमनुविन्दते । छा० 8/5/I 


42. परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्तास्त्यक्कतः कृतेन । "हु 
तहिज्ञानार्थ स गुरूमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 


qo I/2/2 
43. पवेताश्वतरो ० द्वितीय अध्याय 


44. कठोपनिषद्‌ नचिकेतोपाख्यान 

| 45. पुण्येन पुष्यं लोक नयति पापेन पापम्‌ --प्रश्‍नो० 3/7 
46. स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्च गृसेस्तल्पमावसन्त्रह्माहा T 

एते पतन्ति चत्वार: पंचमश्चाचरं स्तैरिति--छा० 5/0/9 
| 47. वेदमनूच्याचार्यो$न्तेवाधिनमनुशास्ति। सत्यं वद । धमं चर। ` ” 
| स्वाध्यायान्माप्रमद: ।` `" मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । 
| आचार्य देवो भव । अतिथि दवो भव। ` यान्यस्माकं सुचरितानि । 

तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । --त० 2/44/-2 


48. श्रेयश्च प्रेयरच मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः 
--कठो० ]/2/2 । 
49. अजीयंताममृतानामुपेत्य जीर्यन्‌ मर्त्य: क्वधःस्थः प्रजानन्‌ । 


ce कठो० ।//28. | 
50. कुकन्नेवेह'क्रर्माणि--ई० 2 


5I. भारतीय दर्शन की समस्याएँ--डॉ० जयदेव वेदालंकार, To 266 
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उपनिषदों में योग-तत्त्व 


'योग' शब्द की व्युत्पत्ति 

व्याकरणशास्त्र में योग्य से सम्बन्धित दो धातुएँ प्राप्त होती हैं-युज्‌ 

समाधो व युजिर्‌ योगे । विभिन्न ग्रन्थों में उपर्युक्त दोनों धातुओं को योग के अर्थ 
में प्रयुक्त किया गया है। रुधादिगण की “युजिर्‌ योगे' धातु मिलन, संयोग अथवा 
जोड़ के अर्थ में तथा 'युज्‌ समाधो' दिवादिगण की धातु समाधि के अर्थ में ली 
जाती है । योग का प्रसंगानुरूप अर्थ लिया जाए तो Qa समाधो' धातु ही 
सार्थक एवं युक्तियुक्त प्रतीत होती है । क्योंकि योग अध्यात्मशास्त्र है । उसका 
मुख्य ध्येय समाधि ही है । तत्त्वरवंशारदीकार योग शब्द को व्युत्पत्ति इसी धातु से 
निष्पन्न मानते हैं--'युज्‌ समाधो इत्यस्मात्‌ व्युत्पन्नः समाध्यर्थो, न तु युजिर्‌ योगे 
| 

| 


इत्यस्मात्‌ संयोगार्थ इत्यर्थ । केवल यही नहीं भाष्यकार व्यास ने योग- 
Í स्समाधि' कर इसी धातु से योग शब्द को व्युत्पत्ति स्वीकार की है । समाधि 
शब्द ही स्वरूपावस्थान का द्योतक है ।* 
| युजिर्‌ योगे' धातु का भी प्रसंगानुरूप यदि यही अर्थ किया जाए कि 
। जीवात्मा व परमात्मा दोनों को अप्रत्यक्षानुभूति ही मिलन या ऐक्य है, तो समी- 
| चीन होगा | अद्वैतवादी मतानुसार जो जीव परमात्मा में लीन हो जाना माना 


गया है, वह इसका तात्पर्य नहीं है । 


] 5 
१ 
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योग की परिभाषाएँ 

योगसूत्र के प्रणेता मर्हाध पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना 
योग कहा है।* चित्त का तात्पर्य है--अन्त:करण । बाह्यकरण ज्ञानेन्द्रियाँ जब 
विषयों का ग्रहण करती हैं, मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुँचाता है। आत्मा 
साक्षी भाव से देखता है। बुद्धि व अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें 
कतृ त्वभाव लाते हैं । इस सम्पूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिम्ब बनता है, वही 
वृत्ति कहलाता है । यह चित्त का परिणाम है। चित्त दपंण के समान है। अतः 
विषय उसमें आकर प्रतिबिम्बित होता है । अर्थात्‌ चित्त विषयाकार हो जाता है। 
चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है । 

उपनिषदों में योग की परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं : कठोपनिषद्‌ में कहा गया 
है कि जब पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और मन निश्चल 
बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को 'परम गति' कहते हैं। इन्द्रियों की 
स्थिर धारणा ही योग है। जिसकी इन्द्रियाँ स्थिर हो जाती हैं, वह अप्रमत्त अर्थात्‌ 
प्रमादहीन हो जाता है । उसमें शुभ संस्क्रारो की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का 
नाश होने लगता है । यही अवस्था योग है ४ 


मंत्रायण्युपनिषद्‌ में कहा गया है कि प्राण, मन व इन्द्रियों का एक हो जाना; 
एकाग्रावस्था को प्राप्त कर लेना, बाह्य विषयों से विमुख होकर इन्द्रियों का मन 
में और मन का आत्मा में लग जाना, प्राण का निश्चल हो जाना योग है।० ४ 


योगशिखोपनिषद्‌ में कहा गया है कि अपान और प्राण की एकता कर लेना, 
स्वरज रूपी महाशक्ति कुण्डलिनी को स्वरेत रूपी आत्मतत्व के साथ संयुक्त 
करना, सूर्यं अर्थात्‌ पिंगला ओर चन्द्र अर्थात्‌ ger स्वर का संयोग करना तथा 
परमात्मा से जीवात्मा का मिलन योग है।” परमात्मा व जीवात्मा अलग सत्ता 
है। सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा के साथ अल्पशक्तिमान्‌ जीवात्मा के संयोग का 
तात्पर्य उसकी अनुभूति से है । यह हठयोग के ग्रंथों से मेल खाने वाली परिभाषा 
दी गई है । 

श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि कर्मों में कुशलता ही योग है ।४ कर्म 
इस कुशलता से किया जाए कि कर्म बंधन न कर सके | अर्थात्‌ अनासक्त भाव 
से कमं करना ही योग है । क्योंकि अनासक्त भाव से किया गया कर्म संस्कार 
उत्पन्न न करने के कारण भावी जन्मादि का कारण नहीं बनता । कर्मो में कुशलता 
का अर्थ वशीकरण, जादू, इन्द्रजाल, मारण उच्चाटन आदि विद्या नहीं है । 

श्रीमद्भगवद्गीता में ही अन्यत्र कहा गया है कि आसक्ति त्यागकर समत्व 
भाव से कायं करो। सिद्धि और असिद्धि में समता-बुद्धि से कार्य करना ही योग 
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है P सुख-दुख, जथ-पराज्य, हानि-जाभ, शीतोष्ण आदि द्वन्द्वो में भी एकरस रहना 
योग है । 

अग्निपुराण में ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता को योग कहा गया है 2° कर्मपुराण 
में वत्तिनिरोध से see एकाग्रता को योग मानते हैं | लिग पुराण". में भी faa- 
वृत्ति निरोध को ही योग नाम से अभिहित किया गया है T? स्कन्दपुराण में 
जीवात्मा भौर परमात्मा का अपूथक भाव योग कहा गया है |? 5 

उपाध्याय यशोविजय मोक्ष के साथ युक्‍त कराने के कारण योग का निर्वचन 
करते हैं ।* आचार्य हेमचन्द्रसुरि योग को मोक्ष का कारण स्वीकार करते हैं जो 
रत्तत्रय (सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शत व सम्यक्‌ चारित्र) के रूप में कहा जाता 
है।? ° तत्वार्थसुत्र में शरीर, वाणी और मन की क्रिया को योग कहा है । अर्थात्‌ 
तीनों की एकाग्रता योग है ! ९ 

शारदा तिलक, कुलार्णत्रतन्त्र व गौतमीद तन्त्र में जीव व आत्मा के ऐक्य को 
-योग कहा गया है +T 

रांगेय राघव ने कहा है, “शिव और शक्ति का मिलन योग है ॥/ 7४ 

आचार्य रजनीश अन्तः की ओर मुड़ना तथा अपने भीतर से जुड़ता योग 
-मानते हैं ।+? : 

डा० रेले अपनी अंग्रेजी पुस्तक “मिस्टीरियस कुण्डलिनी” में चित्त की 
एकाग्रता के द्वारा अन्तःकरण और शरीर से पृथक हुए आत्मा का साक्षात्कार 
करना योग॑ कहते हैं |? ९ 

उपर्युक्त विभिन्न परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में यदि यह कहा जाए कि स्वयं 
अन्तःकरण को शुभ कर्मों द्वारा स्वच्छ करके अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त 
करके जन्म-मरण के चक्र से छूट जाना ही योग है। पद्धतियों का अन्तर भले ही 
हो, लक्ष्य सवक्रा एक है । मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि अभ्यास और वैराग्य 
को दृढ़ करने के उपरान्त प्रणव रूपी धनुष से आत्मा रूपी शर को ब्रह्म रूपी 
लक्ष्य पर प्रमादहीन होकर तन्मय कर दो। तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर 
सक्रोगे । ~ इस एकाग्रता के अभाव में ब्रह्म-चिन्तन तो दूर, सामान्य कार्य भो 
सम्पादित नहीं हो पाते । अतः चित्त की पाँच अवस्थाओं?? में से चतुर्थावस्था को 
ही योग के उपयुक्त माना गया है। निदिध्यासन की उपयोगिता उपनिषदों में 
स्वीकार की गई हे ।€ चित्त की वृत्तियों के निरोध हेतु ही अष्टांग योग, क्रिया 
योग व अभ्यास-वे राग्य को साधन माना गया है। 
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योग की परम्परा 


योग भारतीय जीवन-पद्धति का अंग है। यह कब, कहाँ, किसके द्वारा ad- 
प्रथम प्रकट किया गया ? यह निविवाद नहीं है । किन्तु महाभारत और श्रीमद्‌” 


भागवत्‌ महापुराण के साक्ष्यो के आधार पर हिरण्यगर्भ को योग का वक्ता कहा 
जाता है ।2* 

हिरण्यगर्भ कौन है इसके विषय में भी ऐक्यमत नहीं हैं । वेद में हिरण्य- 
गर्भ ज्योतिमान्‌ परमात्मा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है ।25 महाभारत में भी यही 
स्वीकार किया गया है 2 अन्य ग्रन्थों में भी हिरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग मिलता 
है।27 

हरिहरानन्द आरण्य योगसूत्र की भास्वती टीका में परमधि कपिल को 
हिरण्यगर्भ स्त्रीकार करते हैं।25 आदिनाथ शिव व योगेश्वर कृष्ण को भी योग 
का प्रवर्तक कहा जाता है । 


योग उत्स वेदों में प्राप्त होता है । अनेक मन्त्र योग से सम्बन्धित दृष्टि- 


गोचर होते हैं ।! ” इससे भी यही बात पुष्ट होती है कि संहिताकाल में भी यहः 


विद्या विद्यमान्‌ थी । जिन चार ऋषियों ४० को परमात्मा ने वेदज्ञान दिया, उन्होंने 
भी समाधि की उच्चावस्था में ही इम ज्ञान को प्राप्त किया होगा। जिससे उनकेः 
द्वारा योगांगों! के अनुष्ठान करने की पुष्टि होती है । 

किन्तु कुछ भी हो यह तो निविवाद है कि महर्षि पतंजलि से पूर्व योग की 
स्रोतस्विनी प्रवाहित हो रही थी, उसकी विभिन्न धाराओं को व्यवस्थित रूप 
देकर एक महानदी का रूप महृषि पतंजलि ने प्रदान किया | अत: उनको योग का 
अबर्तक न कहकर व्यवस्थापक या प्रचारक कहा जाना उचित प्रतीत होता है ।१% 
उन्होंने स्वयं ही सुत्रग्रन्थारम्भ में अर्थ योगानुशासनम्‌’ कहकर इसे स्वीकार 
किया है । अनुशासन पूर्व में विद्यमान का ही होता है । 

महि पतंजलि ने योगविद्या को इतना महत्त्व दिया कि उसे स्वतन्त्र दर्शन के: 
रूप में मान्यता प्राप्त हुई । आज पड्दशंनों में योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है ।. 
उन्होने योग की साधना-पद्धति का विकास करके उसे व्यावहारिक रूप प्रदान 


य जिससे आधुनिक युग में भी अन्य शास्त्रो की अपेक्षा अधिक जनोपयोगी 
सका । ; 


महि पतंजली को चरक-संहिता व व्याकरण-ग्रन्थ महाभाष्य का रचयिता 
भी स्वीकार किया जाता है । वास्तव में एक योगी में ही इतनी विशाल परोपकार 
की भावना हो सकती है जो मनुष्यमात्र के कल्याणार्थ कार्य करे । वाणी 
की परिष्कृति हेतु व्याकरण व शारीरिक शुद्धि व आरोग्यता हेतु वैद्यक अनिवार्य 
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है । शरीर व वाणी की शुद्धि के उपरान्त ही मानसिक शुद्धि अनिवार्य है । इसी 
को दृष्टि में रखकर उन्होंने उक्त ग्रन्थों की रचना की ।3* 
azia पतंजलि की इस परम्परा को उनके सूत्रों की व्याख्या करके 
अनेक विद्वानों ने गति दी । व्यासभाष्य, वाचस्पति मिश्र की तत्त्वर्वशारदी, 
'विज्ञानभिक्षु का योगवातिक, शंकर का भाष्यविवरण, हरिहरानन्द की भास्वती 
टीका, भीक्षु का योगसार-संग्रह, भोजराज का राजमातंण्ड, सदाशिवेन्द्र का योग- 
सुधाकर आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 
वेदों के पश्चात्‌ उपनिपदों में योग का विस्तार प्राप्त होता है। इसका 
विवेचन इस अध्याय के अन्त में किया जाएगा | महाभारत, AAAA, पुराण, 
योगवाशिष्ठ, गीता, अष्टावक्रगीता, जैनग्रन्ध aeaa आदि में भी योग का 
वर्णन प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त नाथ सम्प्रदाय को योगी सम्प्रदाय के 
रूप में जाना जाता हैं। उन्होंने योग की परम्परा को गुरु-शिष्य परम्परा से अक्षुण्ण 
बनाए रखा | हठयोग इन्हीं आचार्यो की देन है । घेरण्ड, स्वात्माराम आदि प्रसिद्ध 
आचार्यों ने हठयोग-प्रतिपादक ग्रन्थों की रचना की । 
यद्यपि योग को आज पूर्वरूप में बहुत ही कम लोग स्वीकार करते हैं तथापि 
भौतिक महत्त्व भी कम नहीं । शारीरिक, मानसिक उन्नति करके अध्यात्म मार्ग 
पर अग्रसर होना तथा जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करना योग केद्वारा ही 
सम्भव है | 


योग की विभिन्न पद्रतियाँ 


आज योग की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं किन्तु इन पद्धतियों के मूल में यह 
भाव अन्तनिहित है कि किसी भी मार्ग का अनुसरण करके आत्म कल्याण करना 
परम लक्ष्य होना चाहिए । लोक में प्रचलित मत-मतान्तरों व दाशेतिक-सम्प्रदायों 
में विभिन्नता होने के कारण सबने अपना अलग-अलग मार्ग चुन लिया तथा 
प्रकारान्तर से एक सम्प्रदाय उस साधना-पद्धति के लिए तैयार कर दिया । यह 
सर्वविदित है कि लोक में सबकी रुचि एक जैसी नहीं होती । अतः जो व्यक्ति या 
साधक जिस साधना-पद्धति को सरलता से ग्रहण कर सके, वही अपनाना श्रेयस्कर 
होगा। यही विचार योग की विभिन्न पद्धतियों के मूल में निहित प्रतीत होता 
है 

विभिन्न पद्धतियो के विषय में विचार करते हुए हम देखते हैं कि कुछ लोग 
योग के दो भेद स्वीकार करते हें--ज्ञानयोग व कर्मयोग तथा कुछ चार मानते 
हैँ--मन्त्र, लय, हठ, राज |? इन चारों के सम्मिलित रूप को महायोग कहा गया 
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ei" किन्तु इनके अतिरिक्त कितनी ही अन्य पद्धतियाँ प्रचलित हो गई हैं तथा 

होती जा रही हैं। कुछ का नामोल्लेख किया जा रहा है : + 
आषंयोग, ध्यानयोग, राजयोग, अष्टांग योग, कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोंग, 

हठयोग, पुर्णयोग (समन्वय योग), मन्त्रयोग, लय योग, सिद्धयोग, जपयोग, शब्द- 

योग, सुरतशब्दयोग, प्रणवयोग, विवेकयोग, तंत्रयोग, स्वरयोग, भुगुयोग, शिवयोग, 

हंसयोग, पाशुपत्‌योग, ब्रह्मयोग, नाम-संकीर्तनयोग, अस्पर्शयोग, पुरुषोत्तमयोग, 

क्रियायोग, अविकम्पयोग, प्रेमयोग, अनासबतयोग, समाधियोग, प्रेमयोग, अध्यात्म- 

योग, विज्ञानयोग, मानसयोग, स्वप्नयोग, इच्छायोग, बौद्धयोग, जैनयोग, कुण्डः 

लिनीयोग, सांख्ययोग, मोक्षयोग, प्रकृति-पुरुषयोग, अनन्ययोग, राजाधिराजयोग, 

तादयोग, बुद्धियोग, स्पर्शयोग, मृत्युंजययोग, विरहयोग, भावयोग, अभाव- 7 

योग, महायोग, अभ्यासयोग, ऋजुयोग, तारकयोग, संकीर्तनयोग, सुरतयोग, 

पातिव्रतयोग आदि अन्य योग की विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित हैं । गीता के सभी 

अध्यायों का नाम योग दिया गया है। सभी आस्तिक दर्शन किसी-न-किसी योग 

का ही प्रतिपादन करते हैं। कपिल का सांख्ययोग, कणाद का धर्मयोग, जैमिनी 

की कमंयोग, वात्स्यायन का परमाणुयोग, व्यास का ब्रह्मयोग प्रसिद्ध है । 
केन्तु ये सभी पद्धतियाँ परस्पर सहायक हैं पृथक्‌ नहीं। सभी का एक ही 

उद्देश्य है । सभी का उद्देश्य लक्ष्यप्राप्ति करता है ॥39 > 
अधिक विस्तार का अवकाश न होने के कारण इस निबन्ध में कुछ भेदों का 

संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है । 


आर्षयोग 


y aa में केवल योग शब्द ही प्राप्त होता है। परवर्ती काल में विभिन्न भेद 
करके अनेक नाम मिलते हैं। मंडल ब्रह्मणोपनिषद्‌, अद्वयता रकोपनिषद्‌ , महावाक्यो- 
पनिषद्‌, हंसोपनिषद्‌, पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌, ब्रह्माविद्योपनिषद्‌, नादबिन्द्रपनिपद्‌, 
योगकुण्डल्योपनिषद्‌, योगचूड़ामण्योपनिषद्‌, योगराजोपनिषद्‌, योगशिखोपनिषद्‌, 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ वराहोपनिषद्‌, योग के उपनिषद्‌ कहे जाते at कठोपनिषद्‌ 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में योग का वर्णन प्राप्त होता है। न 

किन्तु योग की जो विधि वेदों में प्रतिपादित की शयी है, वही आर्षयोग 
अथवा ध्यानयोग कहलाती है । कठ व श्‍वेताश्‍वतर को छोड़कर अन्य उपर्यक्त 
उपनिषदों की प्रामाणिकता पर प्रश्‍नचिह्ल लगा है । इन दोनों उपनिषदों में ध्यान- 
योग का ही प्रतिपादन किया गया हे।£0 आत्मा के दर्शन के लिए बृहदारण्यक ने 
भी निदिध्यासन का महत्त्व बताया है? महषि पतंजलि ने सुत्रग्रन्थ में इसी विधि 
का उल्लेख किया है । बाह्य पाँच साधनों को भी अन्तरंग साधनों (धारणा, ध्यान 
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व समाधि) के लिए ही उपयोगी वताया है । योग के अष्टांग समाधि की सिद्धि 
के लिए ही हैं । इसी योगविधि से ध्यान की अँवरस्था में सृष्टि के आदि में वेदज्ञान 
प्राप्त हुआ था । यही पद्धति आषेयोग कहलाती है ! 


राजयोग 


राजयोग शब्द अनेक उपनिषदों में मिलता हे। कदाचित्‌ योग के राजा के 
रूप में इसका प्रयोग किया गया है । “राजु दीप्तो' धातु से निष्पन्न होने के कारण 
दीप्ति अर्थ में प्रयुक्त होता है । यहाँ इसका तात्पयं यह है कि राजयोग की सिद्धि 
होने पर साधक का चित्त मलरहित हो जातः है और कान्तियुक्ठ हो जाता है । 
तभी तो स्वरूपावस्थान होता है । 

योगेश्वरोदय में शून्य मन को लीन करना राजयोग कहा गया है ।£? 
योगशिखोपनिषद्‌ शक्ति व शिव के योग को राजयोग कहते हैं ।43 

राजयोग में संयम पर बल दिया गया है, जिससे चित्त में एकाग्रता आ जाए । 
एकाग्रता के विना ध्यान की प्रक्रिया सम्भव नहीं है । यम, नियम का पालन तथा 
प्राणायाम का अभ्यास इसके लिए आवश्यक है ।/ तभी धारणा में मन की योग्यता 
होती है ।४? प्राणायाम के अभ्यासी साधक को राज्य से मोक्ष तक की सम्पदाएँ 
प्राप्त होने का उल्लेख प्राप्त होता है !४6 

राजयोग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। योगी स्वात्माराम हठयोग का उपदेश 
करते हुए राजयोग की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए हठयोग को राजयोग की 
सिद्धि के लिए ही मानते हैं 4” 

राजयोगी चार प्रकार के होते हैं--प्रथम कल्पित, मधु-भूमिक, मधु-प्रतीक 
और अतिक्रान्तभणनीय । प्रथम कल्पित योगी को नौसिखिया कहा जा सकता हैं, 
जो सवितक समाधि का अभ्यास करता है । मधु-भुमिक योगी निवितक समाधि का 
अभ्यास करता है । मधु-प्रतीक योगी विचारानुगत समाधि का अभ्यास करता है 
तथा आनन्दानुगत अवस्था में होता है । अतिक्रान्वभणनीय योगी अस्मितानुगत 
समाधि सिद्ध होते हैं तथा उन्हें ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त होती है । यही योगी निरन्तर 
अभ्यास से केवल्य प्राप्त करते हैं । 

राजयोग के तीन प्रकार के अधिकारी कहे जाते हैं--उत्तम, मध्यम व 
अधम । उत्तम कोटि के साधक अभ्यास ओर वैराग्य द्वारा समाधि सिद्ध कर लेते 
हैं। अथवा ईइवर-प्रणिधान से ही उनको समाधि सिद्ध हो जाती है ।*१ मध्यम 
साधक को योग कुछ कठिनता से सिद्ध होता है, उसे क्रियायोग का अभ्यास करना 
चाहिए °° अधम कोटि के साधक को अष्टांगयोग का अभ्यास आवश्यक है।5: 
जिसकी स्थिति जितनी उच्च होगी, उसको वसे ही योगसिद्धि हो जाएगी । 
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यह वही साधना प्रणाली है, जिसका उपदेश agfa पतंजलि ने अपने योगसूत्रों 
में किया है । इसी को ध्यानयोग या आर्षयोग भी कहा जा सकता है । यही सब — 
योगों में श्रेष्ठ है 2 


अष्टांगयोग 


राजयोग को साधना का ही एक अंग है--अष्टांग योग । निकृष्ट कोटि के 
साधक इस विधि द्वारा कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। यह सामान्य व सरल विधि 
है जो क्रमशः आध्यात्मिक उन्तति करके साधक को साधना की अन्तिम स्थिति 
तक ले जाती है | इसी का वर्णन मर्हाष पतंजलि ने योगसुश्र में किया है । 

अष्टांगयोग में आठ साधत गिनाये गये हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि ।४9 कुछ उपतिषदों में यम-नियम को छोड़कर 
शेष छह अंगों को माना है ।* किन्तु हम Hata पतंजलि प्रणीत योगसुत्र के आधार 
पर अष्टांगों का विवेचन ही प्रस्तुत करेंगे । 


॥. यम 


शाब्दिक निष्पत्ति देखी जाए तो दो धातुएँ प्राप्त होती हैं--यम उपरमे व 
यधु बन्धने । ब्रह्म में उपरमण का साधन या ऐसे बन्धन जिनका सामाजिक दृष्टि 
से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है--यही इसका मान्य अर्थ होगा । 'यम्यते नियम्यते 
चित्तमनेन इति यम? कहकर चित्त को बश में करने वाले साधन भी कहा जा 
सकता है । अपने जीवन को पवित्र, सात्विक व दिव्य बनाकर क्लेशों को तनु 
करके साधक जन्मादि से निवृत्त हो जाते हैं । त्रिशिक्षिब्राह्मणोपनिषद्‌ में शरीर 
और इन्द्रियो के प्रति विराग की भावना को यम कहा गया हैं °° तेजोबिन्दूपनिषद्‌ 

में ब्रह्म को जानने के वाद इन्द्रिय-समूह का संयमित होना ही यम बताया गया | 
है ।९ योगसुधाकर में हिसादि निषिद्ध कर्मों को न करके इन्द्रियों को वश रखकर ra 
योगमार्ग में विघ्नरूप इन कर्मों से हटाकर साधक को अन्तर्मखी करता यम कहा 
गया है।57 7 

सामाजिक व्यवस्था में सहायक होने के कारण यमों को सार्वकालिक, सार्व- 
भौमिक व सार्वजनीन महात्रत कहा गया है ।5 अर्थात्‌ जाति (गौ० ब्राह्मणादि), 
देश (हरिद्वार आदि तीर्थस्थान, देवालय आदि), काल (प्राणहरण के समय, पूर्णिमा 
आदि) की सीमा से रहित सब कालो में, सब अवस्थाओं में, सब स्थानों पर पाल- 


नीय हैं। जिस समाज में यमों का पालन हो, वह उन्नति के शिखर पर पहुंच 
सकता है । 
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यमों की संख्या 
योगदर्शन में महर्षि पतंजलि द्वारा यमों की संख्या पाँच बतायी गयी है-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं व अपरिग्रह 0° अन्य ग्रन्थों में दस”? तथा बारह! 


-संख्या भी मानी गयी है । किन्तु ये सव पतंजलि प्रणीत प्रपांच में ही समाविष्ट हो 


जाते हैं । उन्हीं पर अत्यन्त संक्षेप में विचार किया जा रहा हैं: 

(क) अहिसा : काम-क्रोधादि मनोवृत्तियों के वशीभूत होकर किसी प्राणी को 
शारीरिक, वाचिक अथवा किसी भी प्रकार से पीड़ा पहुंचाना हिंसा कहलाती है । 
इसके विपरीत अहिंसा है ।९ “अहिंसा परमोधर्मः' कहकर सबसे महत्त्वपूर्ण 
अहिंसा को ही माना गया है । यही यमों का मूल SI 

प्रत्येक व्यक्ति कष्टों से घवराता है और उनसे बचना चाहता है । अतः प्रत्येक 
प्राणी को अपने सदृश समझना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति प्राणिमात्र में निज- 


'स्वरूप को देखता है तो वह किसी से द्वेष नहीं करता" तथा उसे मोह ओर शोक 


भी नहीं होते ॥९६ 
हिसा तीन प्रकार की कही गयी है--कृत, कारित और अनुमोदित ।65 यह 


लोभ, क्रोध व मोहवश की जाने के कारण 9 प्रकार की हुई । मृदु, मध्यम व 


अधिमात्र के कारण 27 प्रकार की तथा प्रत्येक के पुनः मृदु, मध्यम व अधिमात्र 
भेद होने से Sl प्रकार की कही गयी है । मनुस्मृति में आठ प्रकार के बधिक 


“गिनाये गये हैं ।%0 इन सबसे सवंदा पृथक्‌ रहना चाहिए | 


हिसादि वृत्ति का उदय होने पर प्रतिपक्ष का चिन्तन करना चाहिए |?” अर्थात्‌ 
हिंसा का विरोधी भाव दया है । हिंसा की भावना आते ही दया की वृत्ति को 
उत्पन्न करना चाहिए । इसी के सदृश क्रोध की वृत्ति का उदय होने पर शांति 
का चिन्तन करें । ऐसा ही सत्यादि के लिए समझना चाहिए | 
जिस योगी में अहिसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके पास आकर समस्त 
हसक प्राणी अपना स्वभाव छोड़कर अहिंसक हो जाते हैं (88 प्राचीन काल के 
ऋषि-मुनियों के आश्रमों के इसी प्रकार के वर्णन मिलते हैं कि परस्पर वैरी भाव 
वाले प्राणी भी वहाँ एकत्र रहते थे । 
(ख) सत्य : वस्तु के यथार्थ ज्ञान को ही सत्य कहते हूँ । मन, वाणी और कर्म 
से समस्त जीवों के प्रति असत्याचरण नहीं करना चाहिए | यही वात व्यास ने कही 
है कि जैसा देखा, अनुमान किया ओर सुनः हो, वसा ही वाणी से कथन ओर मत में 


-घारण करना सत्य है । किन्तु यह सत्य प्राणियों के कल्याणाथं होता चाहिए ।%9 
यही हित-दृष्टि विद्वानों ने पालनीय कही है ।० इसी कारण प्रत्येक से भद्र 


व्यवहार करने का आदेश दिया गया है।॥ महाभारत में भी हितकारी सत्य की 


.ही वकालत की गई है।” वेद भी “वाच वदत waar” कहता है तथा मधु-सदूश 
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वाणी बोलने का आदेश देता है it उपनिषदों में 'सत्यमेव जयति' तथा ऋत वः 
सत्य बोलने की प्रतिज्ञाएँ मिलती हैं । 6 

सत्य-प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया फलवती होती है, निष्फल नहीं 
जाती ।?? ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया, सोचा गया व कहा गया प्रत्येक कार्य पूर्ण 
होता है । इसीलिए स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज का नियम लिखते 
हुए सत्य का ध्यात रखा । 

(ग) अस्तेय : अन्यायपूर्वक किसी के द्रव्यादि का ग्रहण करना अस्तेय है तथा 
इसके विपरीत अस्तेय कहलाता है । यहाँ केवल द्रव्य से तात्पर्यं धन नहीं है 
अपितु बलहीन को दबाना, अधिकार छीनना, कर्तव्य पूर्ण न करना, रिश्वत लेना, 
मिलावट करना आदि भी इसी के अन्तर्गत आ जाते हैं। इसीलिए तृण या कंचन, 
किसी की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए 8° वेद भी किसी के धन को ललचाई. 
दृष्टि से न देखने का आदेश देता है 52 

अस्तेय की प्रतिष्ठा होने पर उत व्यक्ति को जगत्‌ का कोई भी पदार्थ 
अप्राप्य नहीं रहता P? अत: अस्तेय की साधना करनी आवश्यक है । 

(छ) ब्रह्मचर्यं : जितेन्द्रिय रहकर उपस्थेन्द्रिय का संयम करना ब्रह्मचये 
कहलाता है । मनुष्य की उन्नति के लिए यह उत्कृष्ट तप है। ऊध्वरेता मनुष्य 
देवतुल्य होता है । देवताओं ने मृत्यु को ब्रह्मचर्यं से ही जीता७ था तथा इन्द्र 
ब्रह्मचर्य के कारण ही देवराज पद पर आसीन हैं ।*° अब्रह्मचारी का जीवन भीः 
मरण के समान है”? क्योंकि वह अशक्त और असमर्थ हो बैठता है । जितेन्द्रियः 
ही शासन करने में समर्थ है ।१ 

रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र क्रमशः शरीर में वृद्धि पाते 
हैं ॥ अन्तिम धातु शुक्र के बनने में भोजन को किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता 
है? शुक्र के अभाव में ओज धातु सम्भव नहीं । अत: अष्टधा मैथुन”? का सर्वथा 
परित्याग करके शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। बिन्दु की सिद्धि होने के पश्चात्‌ 
सब कायं सिद्ध हो जाते हैं ।१! 

ब्रह्मचय प्रतिष्ठा से वीर्यलाभ होता है ।9 शुक्र सम्पूर्ण शरीर में इस प्रकार 
व्याप्त है जैसे दुध में मक्खन व ईख में गुड़ ।१४ इसी कारण ब्रह्मचारी का सम्पूर्ण 
शरीर ओर वुद्धि में विलक्षणता आती है। विषयी व्यक्ति के शरीर व बुद्धि दोतों 
का नाश हो जाता है ।94 

विदग्धेचता मनुष्यों के लिए यह कहना उपयुक्त होगा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ 
केवल वीयरक्षा ही नहीं है । अवितु समस्त निम्नकोटि के व्यवहारों का त्याग 


करके महापुरुषों द्वारा निदिष्ट पथ पर चलना तथा महान्‌ चरित्र वाले परमेश्‍वर 
के चारित्र्य का पालन करना भो ब्रह्मचर्य है । 
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(ङ) अपरिग्रह : ग्रह उपादाने’ धातु से 'परि' उपसगंपूर्वक परिग्र की 
सिद्धि होती है। जिसका अर्थ है--स्वंतः ग्रहण करना । अपरिग्रह का अर्थ है 
किसी भी प्रकार ग्रहण न करना । भोग सामग्रियों को अपनी आवश्यकता से अधिक 
केवल निजी स्वार्थ हेतु संचित न करना अपरिग्रह कहलाता है । आवश्यकता से 
अधिक संचय करने वाला स्तेन है, अतः दण्ड का भागी है ।?* व्यास जी कहते हैं 
कि विषयों के अजंन, रक्षण, क्षय व संग में हिसादि दोषों के होने के कारण उन 
समस्त पदार्थों को ग्रहण न करने की भावना अपरिग्रह है। भोज ने भोग 
साधनों को ग्रहण न करना अपरिग्रह कहा है।?” साधक को पंचक लेशों से अपरिग्रह 
करना होगा । 

अपरिग्रह की सिद्धि होने पर साधक को अपने पूर्वजन्मो का ज्ञात हो जाता 
g यदि अपरिग्रह की भावना दृढ़ हो जाए तो संसार से भुमरी की समस्या 
का सदा-सवंदा के लिए अन्त हो जाए। 


नियम 

यमों को यदि सामाजिक उन्तति के लिए आवश्यक माना जाए तो नियम 
वैयक्तिक उन्नति हेतु अनिवार्य हैं । इनके परिपालन से ही साधक वीर्य-ऊर्जा को 
नियंत्रित करके इच्छानुकूल प्रयोग द्वारा साधना की उच्च भूमि को प्राप्त कर 
सकता है । साधना के अनुकूल वृत्तियो का प्रवाह ओर प्रतिकूल वृत्तियों का त्याग 
नियम है ।१° त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ में परतत्त्व से सतत्‌ अनुरक्ति को नियम 
=, है 00 वस्तुतः नियमों के द्वारा साधक अपने चित्त का इतना विस्तार कर 
लेता है कि वह देश, काल की सीमा से ऊपर उठकर केवल परमात्मा के साथ 
अपना सम्बन्ध बना लेता हे । 

यमों के साथ नियमों का व नियमों के साथ यमों का पालन अनिवार्य है 2% 
क्योंकि दोनों एक-दूसरे के पुरक हैं। साधना में केवल यम अथवा नियम उत्थान 
के लिए पर्याप्त नही हैं। 
नियमों की संख्या 

aay की भाँति नियमों की संख्या में भी मतभेद है । यमों की तरह भागवत्‌- 
पुराण में [2 तथा हठयोग के प्रतिपादक ग्रन्थों में ।0 नियम स्वीकार किए गए 
हैं किन्तु महर्षि पतंजलि प्रणीत otal? नियमों में ही ये सभी समाविष्ट हो जाते 
हैं। अतः यहाँ पर उन्हीं पाँच के विषय में संक्षिप्त चर्चा की जाएगी । 


(क) शोच : शुद्ध व निरोग शरीर व मन से ही साधना सम्भव है । अत: शौच 


को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है । यह दो प्रकार का कहा गया है--बाह्य व 
आन्तरिक 208 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ene ०-- > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


92 / औपनिषदिक अध्यात्म विज्ञात 


बाह्य: मिट्टी व जल आदि द्वारा शरीर के अंगों व स्थान, वस्त्रादि की शुद्धि | 
“करना, सात्विक आहार से शरीर को सात्विक रखना, हठयोग के षटकर्मो व oa 
औषधि द्वारा शरीर को पूर्ण निरोग रखना बाह्य शौच के अन्तर्गत आते हैं। 
आन्तरिक : मन को शुद्ध विचारों से पूर्ण करता, सद्व्यवहार, सत्याचरण 
करना, दूषित विचारों व कर्मो से दूर रहना, ईर्ष्या, अभिमान आदि को मंत्री, 
करुणा, मुदिता व उपेक्षा से मिटाता तथा विवेक बुद्धि से पंचकलेशों की निवृत्ति 
करना आभ्यन्तर शौच के अन्तर्गत आते हैं। 
शौच से अपने अंगों के प्रति जुगुप्सा की भावना उत्पन्न होती तथा दूसरों के 
शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त होती है 20! जिससे साधना के प्रति उत्साह में 
वृद्धि होती है । + 
(ख) सन्तोष : अपनी शक्ति से परिश्रम करने के पश्चात्‌ मिलने वाले फल में 
सुष्ट रहना तया दूसरे के पदार्थों की किचिदपि इच्छा ने करना संतोष कहलाता 
है । अर्थात्‌ परिश्रमपूर्वक कमाए हुए धनादि का अपरिग्रहपूर्वक् उपभोग करना 
संतोष है, न कि आलस्य व प्रमादवश कर्म की उपेक्षा करना । 
संतोष gat का मूल है तथा असन्तोष से दुःखों की प्राप्ति होती है 2% सर्प 
q गज सन्तोष के कारण बलिष्ठ हैं (206 तृष्णा के नाश से ही सच्चा सुख प्राप्त 
होता है । 7०7 इसीलिए तृष्णा राहित्य को संतोष कहा है ।708 सन्तोष से बढ़कर 20 
कोई सुख नहीं (209 
(ग) तप: शरीर, मन, इन्द्रियाँ, प्राणादि को विधिपूर्वक वश में करना तप 
कहलाता हे । जिससे क्षुधा-पिपाशा, शीतो$ण, मानाप मान, सुख-दुख, हर्ष-शोक 
आदि इन्दों को सहन करने का सामर्थ्यं प्राप्त हो जाता है 420 साधना के विघ्नों 
os a साधक लक्ष्य तक पहुँच जाता है । कृच्छ्चान्द्रायणादि ad को भी तप 
कहते हैं 47 गीता में देव, द्विज, गुरु, विद्वान्‌ का सत्कार, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्यं 
अहिसा पालन को शारीरिक तप, प्रिय, हितकर, मधुर वाणी बोलना, स्वाध्याय 
ane 0 । 
यी शुद्ध भाव AS! होने को मानसिक तप कहा | 
FRE एक ही भाव है कि चित्त कों इतता वश में कर लिया | 
ae ns श्रेयमार्ग से विचलित न हो । क्योंकि अतपस्वी को योगसिद्ध नहीं | 
i शारीरिक व दूरश्रवणादि ऐन्द्रिक सिद्धियाँ प्राप्त 


होती हैं। . 


(घ) स्वाध्याय : वेद-वेदांग तथा तदनुकूल शास्त्रों का अध्ययन करना, गायत्री 
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महामन्त्र का जाप करना तथा प्रणव जाप करना स्वाध्याय कहलाता है । स्वाध्याय 
से तत्त्वज्ञान होता हैं, जिससे साधक अपने यथार्थ स्वरूप को जानने में समर्थ होता 
है। स्वाध्याय से इष्टदेव का साक्षात्कार होता है ।२२ स्वाध्यायी के दर्शन हेतु 
देव, ऋषि, सिद्ध स्वयं आते हैं तथा योगानुष्ठान में सहायक होते हैं । २2४ 

(ङ) ईश्वर प्रणिधान : प्रभु के प्रति समर्पण भाव रखना ईश्वर प्रणिधान 
कहलाता हे । जो भी कार्य करें, वह ईश्वरार्पण कर दें । फलासकित का त्याग करके 
किये गये कमं से साधक पंचकलेशों से छूटकर प्रभु की निष्काम भक्ति प्राप्त कर 
लेता है, जिससे समाधि सिद्धि हो जाती है 247 


3. आसन 


स्थिरतापूर्वक सुख से अधिक समय तक बैठने के अभ्यास को आसन कहा 
जाता है ॥2४0 प्राणायाम व ध्यान के लिए आसन अनिवायं है । हठयोग आसन को 
प्रमुखता देता है तथा संख्या भी अनेक बताता है । घेरण्ड-संहिता में जितनी 
योतियाँ हैं, उतने ही आतन बताये गये हैं किन्तु बत्तीस आसनों को प्रमुख माना 
249 
है। 
आसनों के अभ्यास से रोगों से बचा जा सकता है“? तथा साधना हेतु जिस 
दृढ़ता की आवश्यकता होती है, वह आसनों से प्राप्त हो सकती है LAL 
किन्तु केवल आसन ही योग नहीं है, जैसा कि आज प्रचलन में आ रहा है। 
नट की कलाबाजी सीखकर कोई योगी नहीं हो सकता । दूरदर्शन पर ‘Aa’ 


कहकर कुछ शारीरिक व्यायामों का प्रदर्शन किया जा रहा है। साधना के fag 


यह त्याज्य है। योग्य गुरु के निर्देशन में ही आसनों का अभ्यास करना चाहिए । 
शारीरिक चेष्टाओं से उपराम होना और अनन्त मे चित्त को व्यवधान रहित 


लगाने से आसन की सिद्धि होती है 4°? ऐसे आसनसिद्ध योगी को भुख-प्यास,,. 


सर्दी-गर्मी आदि द्वन्द्व नहीं सताते ।२29 


4. प्राणायाम 


प्राण ओर आयाम--इन दो शब्दों के योग से बना है - प्राणायाम । प्राण 
जीवनी शक्ति है, ऊर्जा हैं, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती 224 
आयाम है उसका ठहराव । अर्थात्‌ स्वेच्छा से प्राणों का संचालन करना प्राणायाम 
है । प्राण के चलने से ही मन भी चंचल होता है ।7% अत: प्राणायाम के अभ्यास 
से चित्त की चंचलता नष्ट होती है । 


प्राणायाम से इन्द्रियों के दोष दूर होते हैं 226 जैसे धातु को अग्नि में तपाकरः 
शुद्ध कर लिया जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियों को प्रागायाम से शुद्ध कर लिया. 
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जाता है 2? विवेकज्ञान से अज्ञान का आवरण उठाकर“? साधक का मन 


-घारणा के योग्य बनाता है |“ 


प्राण के दस भेद बताये गये हैं। इनमें से पाँच मुख्य और पाँच गौण हैं ॥४४0 
इनमें से भी प्राण और अपान का ही अधिक महत्त्व है। 
प्राणायाम के चार भेद योगसूत्र में बताये गये हें--बाह्यवृत्ति, आभ्यंतरवृत्ति, 


-स्तम्भवृत्ति व बाह्याभ्यंतरविषयाक्षेपी ।**7 हठयोग के ग्रन्थों में आठ भेदों का वर्णेन 


मिलता है-न्सूर्यभेदन, उज्जायी, शीत्कारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्च्छा 
व प्लाविनी ।-32 इनके अतिरिक्त एक नाडीशोधन प्राणायाम नाडियों की शुद्धि 
के लिए इन सबसे पूर्व करणीय है । 

5. प्रत्याहार 


“प्रति + भा! उपतर्गपूर्वक g धातु से प्रत्याहार शब्द सिद्ध होता हे । इसका 
अर्थ है -विपरीत या उपराम होना । जो इन्द्रियाँ चित्त को चंचल बना रही 


“हँ, उनका अपने विषयों से विपरीत अपराम होना प्रत्याहार है। इन्द्रियों का 


अपने विषयों से विमुख होकर एकाग्र हुए चित्त का अनुकरण-सा करना 
ही प्रत्याहार कहलाता है । 3% इन्द्रियों की विषयों में स्वाभाविक गति होती है । 


-उन्हें बलपूर्वक विपरीत दिशा में मोड्ना प्रत्याहार है ।!१4 इन्द्रियों की परमा- 


बश्यकता हेतु प्रत्याहार आवश्यक है ।४% 


“6. धारणा 


किसी स्थान-विशेष में चित्त को लगाना धारणा है ।53० जब उपर्युक्त पाँच 
“बहिरंगो द्वारा चित्त और इन्द्रयाँ अर्न्तर्मुखी हो जाएँ, तो शरीर के अन्दर अथवा 
बाहर किसी स्थान-विशेष पर चित्त को बांधने का प्रयास करना धारणा कहलाता 
"हैँ । पंचभूतों के आधार पर धारणा के पाँच भेद (पाथिवी, आम्भवी, वायवी, 
आग्तेयी, आकाशीय) माने जाते हैं। धारणा सिद्धि होते से इन तत्त्वो पर अधि- 
कार हो जाता है । यह समाधि की प्रारम्भिक अवस्था कही जा सकती है । 


7. ध्यान 


जिस स्थान पर धारणा की जाती है, उसी स्थान पर वृत्ति का निरन्तर बने 
रहना ध्यान है।“97 तैलधारावत्‌ एक ही वृत्ति का नैरन्तर्य दृढ़ हो जाने पर एका प्रा- 
वस्था आती हैं, चित्त अन्य समस्त वृत्तियों से हट जाता है । भक्तिसागर के अनु- 
सार ध्यान के चार भेद हैं--प्रदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ व रूपातीत ।3 आचार्य 


नारायणतीर्थ ने दो भेद माने हैं--सगुण व निर्गुण ध्यात । 73% शाण्डिल्योपनिषद्‌ 
-Ñ भी यही दो प्रकार स्वीकार किये गये हैं ।८40 हु 
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~ 


ध्यान को परिणति ही समाधि के रूप में होती 


ay 


8. समाधि 


ag ध्यान ही समाधि बन जाता है, जब केवल ध्येयमात्र की प्रतीति होती 
है और ध्यान स्वयं स्वरूपशून्य-सा हो जाता है 47 यह त्रिपुटीरहितावस्था ही 
समाधि है, जिसमें जीवात्मा व परमात्मा शुद्ध स्वरूप में रहते हैं ।242 भोज के 
अनुसार मन विक्षेपों को हटाकर सम्यक्‌ प्रकार से धारण करना, एकाग्र करना 
समाधि हैं |“ अन्तिम तीनों अंगो धारणा, ध्यान व समाधि को संयम कहा जाता 
है।४ ये तीनों साधन पहले पाँच की अपेक्षा अन्तरंग हैं ।८%5 

समाधि के दो भेद हैं--सम्प्रज्ञात व असम्प्रज्ञात । सम्प्रज्ञात के चार भे 
वितर्कानुगत, विचारानुगत, आःनन्दानुगत व अस्मितानुगत। वितर्कानुगत के दो 
भेद सवितर्क व निवितर्क। विचारानुगत के भी दो भेद हैं-सविचार व 
निविचार । 

सम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि होने पर ऋतम्भरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जिसके 
आलोक में विवेक ख्याति का उदय होता है । विवेक ख्याति के निरन्तर अभ्यास 
को धमंमेध समाधि कहा जाता है। परवेराग्य का उदय होने पर इस विवेक 
ख्याति रूपी सात्विक वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। इसके निरोध होने पर 
असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है । असम्प्रज्ञात समाधि को निर्वीज या निरालम्ब 
समाधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें समस्त संस्कार दरधबीजावस्था में होते 
हैं। साधक जन्मादि के बंधन से मुक्त हो जाता है । 

यह अष्टांगयोग का साधन अपनाकर निकृष्ट कोटि का साधक भी उच्चा- 
वस्था को प्राप्त कर कंवल्य प्राप्त कर सकता है । यहाँ पर विस्तार भय से संक्षिप्त 
वर्णन किया गया है। 


हठयोग 


f 3 का अथं सूर्य व ठकार का चन्द्र कहा जाता है । सूर्य व चन्द्र के मिलन 
को हठयोग कहते हैं ।40 सामान्य जन हठयोग का अर्थ हठपूवक की जाने वाली 


क्रियाओं से लेते हैं किन्तु यह समीचीन नहीं । शरीर, मन व प्राण को वश में 


करना हठयोग का लक्ष्य है। इसके लिए आसन, प्राणायाम व मुद्राऐ तथा 
षट्कर्म उपयोगी बताए गए Fl इनके उपरान्त राजयोग की साधना करनी 
चाहिए | आसन व प्राणायाम का वर्णन अष्टांगयोग के अन्तर्गत किया जा चुका 
है । यहाँ पर मुद्राओं व Geant का इंगित मात्र किया जा रहा है 

मुद्रा : घरण्ड सहिता में पच्चीस मुद्राओं का उल्लेख मिलता हैर किन्तु 
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हठयोग प्रदीपिका में दस मुद्राओं को प्रमुख माना गया है। 748 वे हैं -महामुद्रा, 
महावंध, महावेध, खेचरी, उड्डीयान बंध, मुलवंध, MAITA, विपरीतकरणी, 
वज्रोली व शक्तिचालिनी । 

षटकर्म : पटकमं में छः कर्म afa, नेति, वस्ति, नौलि, त्राटक और कपाल- 
भाति qth के चार भेद--अन्तधाति, दन्तधौंति, हृदधौंति व मूलशोधन | 
aratia के चार भेद--वातसार, वारिसार (शंखप्रक्षालन), वह्लिसार व 
बहिष्कृत । दन्तधौंति के चार भेद--दन्तमूल, जिह्वामूल, कर्णरन्ध्र कपालरन्ध्र- 


aiin हृदधौति के तीन भेद--दण्डधौं ति, वम नधौंति (गजकरणी व बाधी), वस्त्रः 


घौति । वस्ति के दो भेद--जल व पवन वस्ति। नेति के पाँच प्रकार-सूत्रनेति, 
जलनेति, दुग्धनेति, घृतनेति, कपालनेति। नौलि के तीन प्रकार--दक्षिण नोलि, 
मध्य नौलि, वाम alfa | aren के दो भेद--आन्तर व बाह्य । कपालभाति के 
तीन भेद--वातूकमं, व्युत्कमं व शीतकर्म कपालभाति । 


हठयोग की साधना अपने आप में पूणं नहीं है । इसे हठयोग प्रदीपिकाकार' 


स्वात्माराम ने भी राजयोग के लिए हठयोग को माना है + हठयोग की सिद्धि 
होने पर साधक का शरीर कृश किन्तु मुखमण्डल पर भाभा होती है | षटकर्मो 
द्वारा शुद्धि करके, आपनो से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धीरता, प्राणा- 
याम से लघुता, ध्यान से आत्म साक्षात्कार भौर समाधि से fafafa प्राप्त 
साधक को कैवल्य अवश्य प्राप्त होता है।* अतः हठयोग की साधना द्वारा 
राजयोग मागे पर अग्रसर होना चाहिए । ऊपर वणित अंगों को गुरु द्वारा सीखकर 
ही अपनाना श्रेयस्कर है । अत: मात्र संकेत किया गया है। 


कमयोग 


कर्म से व्यक्ति बंधन में बंधता है किन्तु गीता ने कार्य में कुशलता को योग 
कहा है । 53 यह केसा कमं है? जिसको करता हुआ भी साधक प्रभु से योग कर 
लेता है? क्या वह बंधन में नहीं पड़ता ? नहीं ! फलासक्त ही बंधन में पड़ता 
है । २54 निष्क्राम भाव से किए गए कर्म-वं धन-कारक नहीं होते । अतः अनासक्त कमे 
योगी को श्रेष्ठ कहा गया है ।*9 कृष्ण ने अनासक्त कर्म करने का ही आदेश दिया 
है । यह कहा गया है कि संतोषी, द्वन्द्वातीत, ईषष्या-द्रेषादिरहित तथा समत्व 
भाव वाले साधक को कर्म नहीं बांधते 25 "ब्रह्म को अधित करके कर्म करने वाला 
उसके फल से वैसे ही अलग रहता है, जैसे जल से कमल का पत्ता।म% अतः कमे 
योगी केवल कर्तव्य भावना से कमं करे ऐसे कमं करने से उसके फल में आसक्ति 
न होने के कारण उसे सफलता य; असफलता में सुख या दुःख का अनुभव न होगा। 
न ही उस कमं के सस्क्रार बनेंगे, जो जन्मादि के कारण हैं। अतः कमं करते हुए 
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भी वंधन से मुक्‍त रहना सम्भव होगा । यहाँ यह शंका होती है कि यदि फलासक्ति 
न होगी तो कर्म क्यों करेंगे ? किन्तु कर्तव्यभावना से कर्म करना अभीष्ट Z| 
स्वयं को कर्ता न माना जाए तो कर्म बंधन नहीं करते | शास्त्रानुकूल कमं करणीय 
व विपरीत अकरणीय कर्म कहलाते हैं । यह योग का वह प्रकार है जो गृहस्थ 


धर्म का पालन करता हुआ भी सहज स्वभाव से कर सकता है । अभ्यास व 


करेगा | 
ज्ञानयोग 


त्रिगुणात्मक प्रकृति और उससे उद्भूत समस्त स्थूल व सूक्ष्म पदार्थों के 
साथ-साथ आत्मा व परमात्मा का ज्ञान जिस विधि से होता है, वह विधि ज्ञान 
योग कहलाती है। उपयुक्त तत्त्वत्रय के ज्ञान हेतु निम्न चार बहिरंग व चार 
अन्तरंग साधन अपनाए जाते हैं : 
(क) बहिरंग (साधन चतुष्टय) : 
विवेक, वैराग्य, पटसम्पत्ति (शम, दम, तितिक्षा, उपरति, 
श्रद्धा व समाधान), मुमुक्षुत्व | 
(ख) अन्तरंग--(श्रवण चतुष्टय) : 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन व साक्षात्कार | 


सच्चे व निष्कपट भाव से ईश्वर की आराधना भक्तियोग कहलाती है। 260 
नारद जी प्रभु के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहते हैं । "° शाण्डल्य सूत्र में ईश्वर 
में परम अनुरक्ति को भक्ति कहा है १८ इस प्रकार प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम में 
डब जाना भक्ति कहा जाता हैं । भक्ति के नो प्रकार माने गए हैं-- 

श्रवण--प्रभु से सम्बन्धित ज्ञान का श्रवण करना । 

कीतंन--प्रभु का गुणगान करना | 

स्मरण--प्रभु का स्वरूप व नाम स्मरण करना | 

पाद सेवन--चरण सेवा करना । 

अर्चता--पूजन करना | 

वन्दना-स्तुति करना व शरणागत होना । 

दास्य--स्वामी-सेबक सम्बन्ध रखना | 

सख्य--सखा भाव, मित्रता का भाव रखना | 


POSES SSSI "कु 
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आत्मनिवेदन--सर्वस्व अर्पण करके प्रभु का हो जाना | 
इन नौ प्रकारों में से किसी भी भाव से उपासना करना भक्तियोग है । 


क्रियायोग 


तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान को क्रियायोग कहा गया है (08 मध्यम 
„कोटि के साधकों के लिए यह समाधिसिद्धि हेतु करणीय है। कर्म चार प्रकार के 
कहे गए हैं--शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल-क्कष्ण व अशुक्ल: अकृष्ण | प्रथम प्रकार के कर्म 
पुण्य प्रदान करते हैं, अतः सुखदायक हैं | द्वितीय प्रकार के कर्म पाप प्रदान करने 
वाले हैं, अतः दुबदायक हैं। तृतीय प्रकार के मिश्रित कमं हैं, अतः सुख व दुःख 
दोनों देते हैं । ये तीनों कर्म सुख या दु का भोग करने के लिए जन्मादि का कारण 
बनते हैं। किन्तु चतुर्थ कोटि के कमे पुण्य-पाप-रहित होने के कारण फल प्रदान 
नहीं करते । 
तप के द्वारा शरीर, प्राण व इन्द्रियों की शुद्धि कर लेने के पश्चात स्वाध्याय 
द्वारा तत्त्वज्ञान की प्राप्ति करके साधक ईश्वरप्रणिधान से समाधि सिद्ध करता है। 
वह ईश्वरार्पण करके सब कार्य सम्पन्त करता है । क्लेशो से मुक्‍त होकर वह 
चतुर्थ कोटि के कमं करके संस्कारो की दग्धवीजावस्था होने पर केवल्य प्राप्त 
करता है। अतः तप, स्वाध्याय व ईश्वरप्रणिधान रूप क्रियायोग का अभ्यास 
करना चाहिए। (ये तीनों नियमों के अंग हैं, अतः अष्टांगयोग के अन्तर्गत इन्हें 
देखना चाहिए) 


पुर्णयोग 

श्री अरविन्द ने जिस साधना पद्धति का उल्लेख क्रिया है, वह पूर्णयोग या 
समन्वययो नाम से जानी जाती है। वस्तुत: यह अन्य पद्धतियो से अलग है । 
सभी प्राचीन पद्धतियो का संवलित तथा उदार रूप ही अरविन्द का पूर्णयोग है । 
तभी तो वे कहते है--“समस्त जीवन ही योग है 7264 

अरविन्द के योग का लक्ष्य जन्म-मरण के बन्धन से छटकर मोक्ष प्राप्त 
करना नहीं हे अपितु पृथ्वी पर अतिमान जाति का विकास करना है। परात्पर 
ब्रह्म के Ht मध्यम व निम्न तीन स्तर हैं । त्रिविध रूपान्तरण द्वारा अतिमानसिक 
जाति का विकास इसी शरीर में मोक्ष की अवस्था है। 

अरविन्द ने ज्ञान, भक्ति व कम तीनों शैलियों का समन्वित रूप, राजयोग 
की एकाग्रता, तन्त्र की शक्ति-अवतरण भादि सभी को अंगीकार a अति- 
मानसिक बिकास हेतु साधन रूप में स्वीकार किया है किन्तु उनकी साधना में मुख्य 
तीन अंग हैं-अभीप्सा, त्याग व समर्पण । इनके अतिरिक्त साधना में-शास्त्र, 
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उत्साह, गूरु, काल, स्थिरता, शान्ति, समता, ध्यान व शुद्धि को आवश्यक माना 
हैं । किन्तु भगवद्क्ृपा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । 

इस प्रकार अरविन्द को पूर्णयोग समग्र चेतना के विकास द्वारा इस जगत्‌ में 
ही ऐसी व्यवस्था लाना चाहता है, जिसमें सब प्राणी सुखी हों । परस्पर प्रेम और 
सौहार्द के वातावरण में उस परमसत्ता के द्वारा प्रदत्त मनुष्य जीवन को लोक 
कल्याण की भावना से fad । 

योग के अनेक प्रकारों में ये ही मुख्य कहे जाते हैं । यहाँ अन्य प्रकारो पर 
विचार करना सम्भव नहीं है । 


उपनिषदों में योग-तत्त्व ' 


उपनिषदों को आध्यात्मिक ग्रन्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त है। इनको आधार 
मानकर ही भारतीय शास्त्रों की रचना की गई है । इसी कारण प्रत्येक शास्त्र के 
बीज उपनिषदों में प्राप्त होते हैं ! 

योगविद्या का उपनिषरों में विस्तार से विवेचन किया गया ट्रै। यदेताइव- 
तरोपतिषद्‌ के द्वितीय अध्याय में ध्यान, आसन, प्राणायाम व सिद्धियो का वर्णन 
fear गया है 03 योगाभ्यास के योग्य स्थान ०° तया आसन की स्थिति का 
ह | वर्णन क्रिया गया है। कठोपनिषद्‌ में इन्द्रियों की स्थिर धारणा को योग 
कहा गया है (297 कठोपनिषद्‌ में ही एक सौ एक नाड़ियों का वर्णन प्राप्त होता 
है । ०४ ईश्वर प्रणिधान के विना योग की सिद्धि नहीं होगी अतः ईश्‍वर 
पर विश्वास रखना आवश्यक है १ अत: आस्तिक्य भाव दृढ़ करते का 
उपदेश दिया गया है 27° योग साधना मे ही मरणधर्मा समझने वाला मनुष्य 
अमरता प्राप्त करता है । उसरी समस्त हृदय की ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं । +74 
यमराज ने नचिकेता को योगविधि बताकर मोक्ष मार्गे का उपदेश दिया है t? 

योग साधना में प्रणवोपासना अत्यावश्यक है । उपनिषदों में प्रणवोपासना का 
अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है ।73 

योग के आधार पर सत्य, तप; ज्ञान, ब्रह्मचर्य आदि को परमात्मःप्राप्ति के 
साधन रूप में स्वीकार किया गया 22% तथा तके, प्रमाद, निर्वेलता और गुण- 
हीनता के द्वारा भगवद्श्राप्ति असम्भव बताई है It 

प्राण ही महिमा तो अनेक स्थानों पर गाई गई है।“70 बृहदारण्यक व 
प्रश्नोपनिषद्‌ में जाग्रतादि चारों अवस्थाओं का वर्णन किया गया git"? 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में पंचकोशों का अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया गया है |“ 
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इन विवेच्य एकादेशोपनिषद्‌ के अतिरिक्त कुछ उपनि gat को तो योगोप- 
निषद्‌ ही कहा जाता है । इन्हीं के आधार पर हठयोग प्रदीपिका, गोरक्ष पद्धति, 
शिवसंहिता आदि ग्रन्थ बने हैं |” ये हैं-अद्वपता रकोपनिषद्‌, अमृतनादोपनिषद्‌, 
अमतबिन्दपतिषद्‌, क्षरिकोपनिपद्‌, तेजोबिन्दूपतिषद्‌, जिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌, 
दर्शनोपनिषद, ध्यानविन्दूपतिषद्‌, नादविन्दूपनिषद्‌, पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌, ब्रह्मा” 
विद्योपनिषद, मण्डलब्राह्मणोपनिपद्‌, ` महावाबयोपनिषद्‌, योगकुण्डल्युपनिषद्‌, 
योगचूडामप्युपनिपदू, वाराहोपनिषद्‌, योगतत्त्वोपनिषद्‌, गोगशिखोपनिषद्‌ 
शाण्डिल्योपनिपद्‌, हंसोपत्तिपद्‌, योगराजोपनिषद्‌ आदि । 

इन उपनिषदों में अष्टांग योग, चक्र, नाड़ियाँ, प्राण, कुण्डलिनी, इन्द्रियाँ, 
मन, प्रणवोपासना, योग के विभिन्न प्रकारो के सम्बन्ध में, चित्त की बिभिन्न 
अवस्थाओं के विषय में, नाद, बिन्दू, हंस विद्या आदि का वर्णन प्राप्त होता है । 

योगविद्या अत्यन्त गुह्य विद्या है किन्तु साधना प्रणाली के अनेक प्रकार इसको 
सरलतम करते चले गए हैं। जो प्राचीन काल में अति गुह्य, परम गोप्य कही 
जाती थी, वही आज लोक में प्रचलित हो रही हे । अनेक विधियों के कारण इसका 
जो रूप सरल प्रतीत हो, वही अपनाकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए । 


इसी दृष्टि से उपनिषदों में विविध में साधना प्रणालियों का समावेश किया गया 


प्रतीत होता है । 

यहाँ संक्षिप्त रूप से योग की परिभाषाओं, परम्परा तथा विभिन्न प्रणालियों 
पर विचार करके उपतिपदो में उपलब्ध योग के मुल तत्त्वों पर विचार प्रस्तुतः 
किए गए हैं । विस्तार भय से विषय का स्पशं ही संभव हो सका है । 
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4. योगश्चिततवृत्तिनिरो धः--योगसूत्र  /2 
5. यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | 

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ --कठो ० 2/3/0- 8 
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. एकत्वं प्राणमनसो रिन्द्रियाणां ata च | 
3 सर्वभाव परित्यागो योग इत्यभिधीयते ॥ --मैत्राय० 6/25 
| . योथ्पानप्राणयोरैक्‍्यं स्वरजोरेतसोस्तथा । 
सूर्याचन्द्रमसोर्योगो जीवात्मपरमात्मनोः। 
एवं तु इन्द्र जालस्य संयोगो योग उच्यते | --योगशिखोप l/68-69 
. योगः कर्मसु कौशलम्‌--श्वीमद्भगवद्‌ गीता 2/50 


~N 


co 


9. समत्वं योग उच्यते--गीता 2/48 
]0. ब्रह्मप्रकाशक ज्ञानं योगस्तत्रैक चित्तता । 
चित्तवृत्तिनिरोधश्च जीवब्रह्मात्मनो: पर: l --अग्तिपुराण 83/-2 
B Ll. मय्प्रेकचित्तता Par qara fada: —gAgo-] l 


2. योगो निरोंध्रो वृत्तेस्तु चित्तस्य द्विजसत्तमा:--लिंगपुराण-8 

3. जीवात्मपरमार्योऽयमविभागःपरन्तप | 
स एव तु परो योग: समासात्कथितस्तव ॥ --स्कन्दपुराण अ०-29 

[4. मोक्षेण योजनादेव योगो ह्यत्र निरुच्यते-द्वात्रिशिका-0/। 

L5. चतुर्वर्ग अग्रणी मोक्षो योगस्तस्य च कारणम्‌ योगशास्त्र ]/| 5 

6. कायवाङ मनः कर्म योगः-तत्वार्थुत्र-6/। 

L7. tad जीवात्मनो राहुर्योगं योगविशारदाः--शा०ति०-2 5, कु० त०-30/9 

} गौतमीय तन्त्र-22/9 

L8. रांगेय राघव--गोरखनाथ और उनका युग, To 28 

[9. योगदर्शन--रजनीश, पृ०? । 

20. Yoga isa self con centration with a view to seeing the i 
soul as it looks when it isa abstracted from mind and 


matter. || 
— Mysterious Kundalini. 
{ 
| Dr. Rele. । 
जज र a a a 
| 2. प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म ल्लक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यो शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ --मु० 2/4 


02% —_ मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध | 
23. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिघ्यासितव्य:--बृ० 2/4/5 
24. सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमपि: स उच्यते ¦ 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥ --महा० l 2/349/65 
इदं हि योगेश्वर योग नैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान्‌ जगाद्‌ यत्‌ 
arte पु 5/9/43 
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25. हिरण्यगर्भो समवर्तताग्रेट-ऋग्वेद (0/(2/4 

26. हिरण्यगर्भो युतिमान्‌ य एप छन्दा स्तुतः--महा० ।2/342/96 

27. हिरण्यगर्भो जगदन्तरात्मा--अद्भुत रामा० l5/6 
हिरण्यगर्भः सर्गऽस्मिन्‌ प्रादुरभूतशचतुर्मुखः--वायुपुराण 4/78 

28. हिरप्यगर्भोऽत्र परमर्षेः कपिलस्य संज्ञाभेदः-योगसुत्र (भास्वती) 2/I 

29. यस्मादृते न सिध्पति यज्ञो विपश्चितश्चन । सधीनां योगमिन्वति ॥ 

i --क्र० /8/7 
सघा नो योग आ भुवत्स राये स पुरंध्याम्‌ । गमद्‌ वाजेभिरासनः। 
-र्‍अ० 20/69/!, --क्र० ।/2/5/3, ato 30ı/2/0/3, 
योगे योग तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे | सखाय इन्द्र मूतये ।। 
—%o ॥/30/7, ato ]/2/], Ho [9/24/7 
अष्टधा युक्तो वहति--अ० 3/3/9 
इमं यवमष्टायोगँः पड्योगेभिरचके,षु: --अ० 6/9]/] 

30. भर्ति, आदित्य, वायु और अंगिरा । 

3]. यमादि क्षाठों अंग . 

32. पतंजलि ने योग का केवल अनुसंधान किया, अर्थात्‌ प्रतिपादित शास्त्र का 
उपदेशमात्र दिया । अत; वे योग के प्रवर्तक न होकर प्रचारक या संशोधक 
मात्र हैं। --(भारतीय दर्शन--बलदेव उपाध्याय, १० 284-85) Je 

33. योगसूत्र ]/] 

34. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन | 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीतां पतंजलिं प्रांजलिरानत्ञोऽस्मि ॥ -भोजवृत्ति | 

35. ज्ञानयोगः कर्मयोग इति योगो द्विधा मता:--त्रि शिखब्राहा ०-23 i | 

36. योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारतः । 
मन्त्रयोगो AIAT हठो$सो राजयोगक: ॥ --योगतत्त्वोप०- 79 | 
मन्त्रयोगो हठश्चैव लयथोगस्तृतीयकः । 
चतूर्थो राजयोगः स्यात्‌ स द्विघाभाववजितः i ना शिवसंहिता 5/4 7 

37. मन्त्रो हठो लयो राजयोगान्त:भूमिका: क्रमात्‌ । | 
एक एव agai महायोगोऽभिधीयते ॥ --योगशिखोप० | /i29-30 | 

38. लये मन्त्रे हठे राज्ञि भक्तौ सांख्ये हरेम॑ते । 
मतैक्यमस्ति सवेषां ये बुधाः मोक्षमागंगाः L --बोधसार 

39. कर्म, उपासना, मनःसंयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक, 
सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म 
जाओ--राजयोग (विवेकानन्द) 


एक से अधिक या 
भाव व्यक्त करो और मुक्त हो 
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| 40. यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
= बुद्धिश्व न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ । 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिर। मिद्धियधारणाम्‌ l 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ --कठो ० 2/3/I0-}I 
aaa मन उत युंजते बियो वित्रा विप्रस्य agat विपश्चितः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ 


4l. 


i 42. 


43. 
44. 


45. 
46. 
47. 
48. 
49. 


57. 


छ ४ -ण्य्वे० 2/4 

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः | 

-_वृहृदारण्य = 2/4/5, 4/5/6 
यथाकाशे भ्रमन्‌ वायुराकाश ATA स्वयम्‌ | 
तथाकाशे मनो लीन राजयोग क्रिया मतम्‌ ॥ --योगेशवरोदय 
रजसो रेतसो योपाद्राजयोग इति स्मृतः --योगशिखोप० ]/।37 
अभ्यासेन परिस्पन्दे प्राणावां क्षयमागते । 
मनः प्रशममायाति निर्वाणमवशिष्यते ।। --योगवाशिष्ठ 5/78/46 
धारणासु च योग्यता मनस: | --योगदर्शन 2/53 
योगवा शिष्ठ-6/80/35 
हृठयोगप्रदीपिका-!/2 
अभ्यासवे राग्याभ्यां अन्निरोधः--योगसूत्र l2 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ू--योगसुत्र 2/45 
ईश्व रप्र'णधानाढ्वा--योत्रमुत्र [/23 


0. तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः --योगसुत्र 2/! 
l. यमनियमासनध्राणायामप्रत्याहा रधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावंगाति 


-यो० 2/29 


. राजयोगश्च सर्वेषां योगानामुत्तमः स्मृतः--द्रष्ट० (To यो० Fo— 


Jo 2]) महाप्रमूलाल गोस्वामी ` 


. यमतियमासनध्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाघयोऽष्टावंगानि | 


--योगसूत्र-2/2 9 
आसनं प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा । 
ध्यानं समाधिरेतानि योगांगानि भवन्ति षट्‌ ॥ --ध्यानबिदु०-4 l 


. देहेन्द्रियेषु वे राग्यं यम इत्युच्यते — त्रिशिखिब्राह्मणो 28 
. सवं Fala वज्ञानादिच्द्रियग्रामसंय म: । 


यमो5य्रमिति सम्प्रोक्रतोऽभ्यसनीयो मुहु्मुहु: ॥ --तेजोवि०-]7 
हिंसादिभ्यो निषिद्धकर्मेभ्यो योगिनं यमयन्ति निवतंयन्तीति यमाः 


>-योगसुधाकर 2/30 
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58. 
59. 
60. 


6l. 


62. 


63 


64. 


65. 
66. 


67. 
68. 


69. 


70. 


7] 


75 


76. 
77. 
78. 


जातिरेशकालसमयानवच्छिन्ता: सार्वभौमामहाव्रतम्‌--योगसूत्र 2/3 

अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहायमा:--योगसुत्र 2/30 

अहिसासत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं क्षमाधृतिः | 

दयाजंवं मिताहारः शौचं चैव यमा दशा: n — ge To I /\7 

अहिंसा सत्यमस्तेयमसंगोही रसंचय: | 

आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं व मौनं स्थैयं क्षमाइभयम्‌ ॥ 
--भागवतपुराण-33/20/23 

अहिंसा सर्वथा सर्वदा स्वेभूतातामनभिद्रोहः--यो गसूत्र व्यासभाष्य 2/30 

'तत्राहिसानाम मनोवाक्क्रायकर्मभिःसवं भूतेषु सर्वदाक्लेशजननम्‌ । 

शांडिल्य I/] 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति | 


सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ -ईशो० 6 
यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मंवाभूद्विजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ --ई० 7 


वितर्का हिंसादयः कृत क्ारितानुमोदिता--योगसूत्र 2/34 

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रय विक्रयी | 

संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ।। --मनु० 5/5[ 
वितर्कबाधने प्रतिपक्ष भावनम्‌-योगसूत्र-2/33 

अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वंरत्यागः-योगसूत्र 2/35 

सत्यं यथार्थ वाड मनसे, यथा दृष्टं यथाऽनुमितं तथा वाङ्‌ मनश्चेति। 
परत्र स्ववोधसंक्रान्तयेवागुक्ता, सा यदि न वंचिता श्रान्ता वा प्रति- 
पत्तिवन्ध्या वा भवेदिति । एषा सर्वभूतोपकारार्थ प्रवृत्ता न भूतो- 
पघाताय । -- योगसूत्र (व्यासभाष्य) 2/30 

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रू याच्तन्न्‌ यात्सत्यम प्रियम्‌ | 

प्रियं च तातृतं ब्रूयादेह धर्मः सनातनः ॥ --मनु ० 4/]38 


- भद्रं भद्रमिति ब्रूयादभद्रमित्येव वा वदेत्‌ । मनु ० 4/39 
T2: 
73. 


74. 


सत्यस्य वचनं श्रेथः सत्यादपि हितं वदेत्‌--महा० शां० पर्वं 326/। 3 

अर्थववेद 3/30/3 

वाचं वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधु सद्‌शः--अ० ]/34/3 

qo 3/!/6 

ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि--ऐ० 3/i/4 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ योगसूत्र 2/36 

असत्य के छोड़ने व सत्य के ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए | 
नाआयंसमाज के नियम-4 (स्वामी दयानन्द) 


” 
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79. स्तेयमशास्त्रपूर्वेक द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌ | तत्प्रतिषेधः, पुनरस्पृहारूप- 
adafafa ॥ -- योगसूत्र (व्यासभाष्य) 2/30 
80. अन्यदीपे तृणे रत्ने कांचने मौक्तिके पि वा । 
मनसा विनिवृत्तिर्या तदस्तेयं fazaa: ॥ --जावालदशंनोपनिषद्‌ 
8]. मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ यजु० 40/] 
82. अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्व रत्नो पस्थानम्‌--योगसूत्र 2/37 
83. ब्रह्मचर्य गृप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः योगसूत्र (व्यासभाष्य) 2/30 
84. न तपस्तप इत्याहुब्र aad तपोत्तमम्‌ | 
ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु AGT: || --पा० योगप्रदीप, To 366 
85. ब्रह्मचर्येण aqar देवा मृत्युमपाध्नत | --अर्थवंवेद 3/5/ 9 
86. इन्द्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वराभरत ॥ वही 
87. मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दु धारणात्‌-ह्‌० Fo 3/88 
88. जितेन्द्रिय हि शवनोति वशे स्थापयितुं प्रजा:---मनु 7/44 
89. रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते | 
मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्जायाः शुक्र सम्भवः ॥ --सुश्वुत 
90. स्मरणं कीतंनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ | 
संकल्पोऽघ्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव चं ॥ 
एतन्मंथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः | 
विपरीतं ब्रह्मचर्य मेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥ दक्ष tyft—7/3i-32 
9. सिद्धे बिन्दौ महायत्ने कि न सिद्धयति भूतले-शिवसंहिता 
92. ब्रह्मचर्यं प्रतिष्ठायां वीर्यताभः--योगसूत्र 2/38 
93. यथा पयसि सपिस्तु गूढश्च इक्षुरसे यथा | 
एवं हि सकले काये शुक्रं तिष्ठति देहिनाम्‌ ॥ --ह" To 
94. राजयोग (स्वामी विवेकानन्द) भूमिका 
95. यावद्‌ fata जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ | 
अधिकं योऽभिमन्येत्‌ स स्तेनो दण्डमर्हति ।। --भागवत्‌ पुराण-7/।4/8 
96. विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसंगहितादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह 
योगसूत्र 2/30 (व्यासभाष्य) 
97. अपरिग्रहो भोगसाधनानामनंगीकोरः-यागसूत्र (भोजवृत्ति) 2/30 
98. अपरिग्रहस्थेये जन्मकथन्ता मम्बोधः--योगसूत्र 2/39 
99. सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतिः | 
नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रियते वुध: ॥ तेजोवि० 
200. अनरक्ति: परे तत्त्वे सततं नियमः स्मृत --त्रिशिखिब्राह्मणोप ०-29 
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यमान्‌ aad सततं न नित्यं नियमान्वुध: | 

यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन्‌ ।। --मनु० 4/204 ~ 
शौच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा:--योगसूत्र 2/32: 

शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं वाह्यममाभ्यन्तरस्तथा | 


मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्य मनश्शुद्धिस्तथान्तरम्‌ ।! मनु ० 
अदिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धज्ञानेन शुद्धयति ।। --मनु० 


शौचात्स्वांगजुगुप्सा परेरसंसगं:--योगसूत्र 2/40 
संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं हि विपर्यय:--मनु ० 4/]2 
सर्पाः पिवन्ति पवनं न हि दुर्बलास्ते । Fa 
शुष्कस्तृणैर्वतगजाः बलिनो भवन्ति ॥ (सूक्ति) 

तृष्णाक्षय सुखस्यते--योगसूत्र (व्यासभाष्य) 2/42 

तृष्णाराहित्यं संतोष इति-योगसूत्र (पातंजल रहस्यम्‌) 2/42 
संतोपादनुत्तमसुखलाभः-योगसूत्र 2/42 

तपो इन्द्रसहनम्‌ । gana जिघत्सापिपासे, शीतोष्णे स्थानासनेः 
काष्ठमौनाकारमौने च । व्रतानि चैव यथायोगं कृच्छ्चान्द्रायणासान्त- 
पनादीनि । --योगसूत्र व्यासभाष्य 2/32 

तपो नाम विध्युक्तङृच्छ्चान्द्रायणादीभिः शरीरशोषणम्‌--शाण्डि०-2 
WMat—7/4-6 

नातपस्विनो योग: सिद्धयति--योगसूत्र sareaeg-2/ l 

कायेन्द्रियसिद्धि रणुद्धिक्षयात्तपस:--योगसूत्र 2/43 

स्वाध्याया दिष्टदेवतासम्प्रयोग:--योगसूत 2/44 | 
देवा ऋषयः सिद्धाशच स्वाध्यायशीलस्य दशनं गच्छन्ति कार्ये चास्य वर्तन्त | 
इति--योगसूत्र व्यास भाष्य 2/44 
समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्‌ू--योगसूत्र 2/45 
स्थिरमुखमासनम्‌-योगसुत्र 2/46 | 
आसनानि समस्तानि यावन्ति जीव जन्तवः-द्वात्रिशदासनं शुभम्‌ | | 


घेरण्ड-संहिता 2/-2 । 
आनेन रुजो हन्ति--गोरक्षसंहिता-2 । | 


आसनेन भवेद्द्ढम---घेरण्ड-संहिता-] [20 

प्रयत्नशैयिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्‌--योगस्ूत् 2/47 
ततो हन्द्रानभिधात:-योगसूत्र 2/48 । 
यावद्वायु: स्थितो देहे तावज्जीवनमुच्यते । | 
मरणं तस्य तिष्क्रान्तिस्ततो वायु निरोधयेत्‌ ।। --ह० प्र 
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चले वाते चलं चित्तं निश्चले निइचलं भवेत्‌ । 
योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो ara निरोधयेत्‌ ॥ --ह॒०प्र० 
तथेन्द्रियक्रतादोपाः दह्यन्ते प्राणनिग्रहात्‌-अमृतनादो०-7 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ मनु 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ | --योगसुत्र 2/52 
धारणासु च योग्यता मनस: | योगसूत्र 2/53 
निःस्वासोच्छवासकासाइच प्राणकर्मेति कीतिताः । 
अपानवायोः कर्मेतत्‌ विण्मुत्रादि विसर्जनम्‌ ॥ 
हानोपादानत्रेष्टादि व्यानकर्मति चेष्टयते | 
उदान कर्म तत्‌ प्रोक्तं देहस्योन्नयनादि यत्‌ ॥ 
.पोषणादि समानस्य शरीरे कर्म कोतितम्‌ । 
उद्गारादि गुणो यस्तु नागकर्मेति चोच्यते! 
निमीलनादि कूर्मस्य क्षुतं वे HHA FI 
देवदत्तस्य विप्रेन्द्र तन्द्री कर्मेति कीतितम्‌ ॥ 
धनंजयस्य शोफादि adat प्रकी तितम्‌ i --योगी याज्ञवत्क्य-4/66-69 
प्राण का स्थान हृदय से नासिका तक । अपान का स्थान है नाभि से 
पाद तल तक । समान देह के मध्य भाग में नाभि से हृदय तक । सम्पूर्ण 
शरीर में व्याप्त है व्यान । उदान का स्थान है कंठ। नाग से छींकना, 
कूर्म से पलकों को खोलना व बंद करना, कृकर से भूख-प्यास लगाना 
देवदत्त से जम्भाई तथा धनंजय से सम्पूर्ण शरीर का पोषण होता है तथा 
मृत्युपरांत शरीर को फुला देता है। 
योगसूत्र 2/50-57 
सूर्यभेदनमुञ्ज!यी शीत्कारी शीतली तथा | 
भस्त्रिका भ्रामरी मूर्च्छा प्लाविनी चाष्टकुम्भकाः ।:--ह०प्र०2/44 
स्वविपयासम्प्रयोगे चित्तस्यस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: 
-र्‍्योगसुत्र 2/54 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः । 
बलादाहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥ -a 
विषयेषु विचरतामिन्द्रियाणां बलादाहर णं प्रत्याहा रः 
>+शाडिल्योप०-] /69- 
ततः परमा वष्यतेन्द्रियाणास्‌--योगयूत्र 2/55 
देशबन्धर्चित्तस्य धारणा- योगसूत्र 3/ 
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तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ -योगमुत्र 3/2 

ध्यान जु चारि प्रकार के कहूं जु उनकी रीत | 

पदस्थ, पिंड, स्पस्थ है, चौथा रूरातीत॥ --भवितसागर (चरणदास) 

तच्च ध्यानं सगुण निर्गुण भेदेन द्विविधम्‌,-योगसिद्धान्तचर्द्रिका, 
qo [07 

शाण्डिल्योपनिषद्‌ /7] 

योगसूत्र 3/3 

शाण्डिल्यो० ।/72 

amga (भोजवृत्ति। 3/3 

त्रयमेकत्र संयम:--योगसुत्र 3/4 

त्रयमन्तरंग पूर्वे भ्यः--योगसूत्र 3/7 

हकारेण तु सूर्य स्यात्सका रेणेन्दुरुच्यते | --योगशिखोप० 33 

घेरण्ड संहिता--)/]-3 

ह०प्र० 2/6-7 

धौतिर्वस्ति स्थथानेति नौलिकी त्राटक तथा । 

कपालभाति्श्चतानि पटकर्माणि समाचरेत्‌ ॥ --घे० afgar-/i2 

केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते--ह ० To ।/2 

वपु: कृशत्वं वदने प्रसन्तता--ह० प्र 2/78 

षटकर्मणा शोधनंच आसनेन भवेद्दृढम्‌--घे० संहिता-]/।0 

योगः कर्मसु कौशल म्‌--गीता 2/50 

फले सकतो निबध्2ते--गीता 5/]2 

यस्त्वित्धियाणि--गीता 3/7 

तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचार--गीता 3/9 

यदृच्छालाभ संतुष्टो कृत्वापि न निवध्यते । --गीता 4/22 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा-गीता 5/I0 

नियतं कुरु ००००००००० गीता 3/8 

विवेकानन्द साहित्य (चतुर्थ खण्ड), पृ० 4 

सा तस्मिन्‌ परम प्रेमरूपा--तारद भक्ति सूत्र-]/2 

सा परानुरक्तिरीशवरे--शाण्डिल्य भक्तिसूत्र l/2 

तप: स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रिया पोग:--योगसुव 2/ 

योग समन्वय (श्री अरविन्द), qo 3 


अरिनर्यत्राभिमथ्यते--" --- "°` श्वे० 2/6 
सवित्रा प्रसवेन"----`“`* रवे० 2/7 
त्िन्नतं स्थाप्य समं शरीरं **"* इवे ० 2/8 
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प्राणान्‌ etg ` ""' `" "इवे ० 2/9 
समे gat aa श्वे० 2/!0 
नीहारधूर्माका' oun दवे 2/]। 
पृथ्व्यप्तेजोडनिलखे et 2/ 2 


लबुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णष्रसाद स्वरसोष्ठवं च । 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति ॥--४वे० 2/|3 
aaa विम्बं सृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ । 
तद्धात्मतत्त्व प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥--शव्े० 2/ 4- 
यदात्मतत्त्वेन तु त्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वं विशुद्ध ज्ञत्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः Ao 2/| 5 
समे शुचौ शर्करा वह्लिवालुका विवजिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ । ।-इबे 2/]0 
यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 
बुद्धिश्य न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ।। 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिर्द्रियधारणाम्‌ | 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ | --कठो० 2/3/0-I 
शतं चैक व हृदयस्यनाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । 
तथोर्ध्वमायन्तमृतत्वमेति विश्वङ sear उत्क्रमेण भवन्ति ।! 

--कठ० 2/3/L6: 
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपल भ्यते--कठ० 2/3/2 
अस्तीत्येवोपलब्धञ्यस्तत्त्वमावेन--कठ० 2 /3/3 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह WAT: | 


4 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌ Il —FSo 2/3/i5 | 
मृत्यु प्रोक्तां नचिकेतोवलळ्वा विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्नम्‌ i 

—7zo 2/3/8 


स्वदेहमर्राण कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌-खवे० l/44 | 
प्रणवो धनुः शरो ह्ययात्मा--मु० 2/2/4 
छान्दोग्य--अध्याय la 2 dfadato—t/8, माण्डू० 8/i2 
saato 5/I-7 
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ 
—मु० 3//5 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधय। न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैत्र वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणृते तनु स्वाम्‌--मु० 3/2/3- 
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॥76. 


॥77. 


॥78. 


WE 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो चाप्यलिगात्‌ | 
एतंरुपायेर्यंतते यस्तु विद्वांस्तस्य॑ष आत्मा बिशते ब्रह्मधाम ॥ 

मु ० 3/2/4 
mafaa —], 2, 3 प्रश्‍न 
प्राणं देवानुघ्राणन्ति । मनृष्य': पशवश्च ये । प्राणो हि भूतानामायुः । 
“stot ब्रह्मोपासते--तँ ० 2/3/I 
प्रणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाद्धयेव खतिवमानि भूतानि जायन्ते । 
प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रयंत्यभिसंविशन्तीति । --तै० 3/3 
प्राणो वा इदं सर्व भूत, यदिदं किच तमेव तत्प्रापत्सि--छा० 3/5/4 
प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठ्च--छा० 5//I 
प्राणः सामवेद:--बु० /5/5 
बृहदारण्यक ० 4/2/3 
प्रश्तोपगनिषद्‌--चतुर्थ प्रश्न 
स वा एप पुरुषो$न्तरसमय:--त० 2/2, अन्तं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 


—ito 3/2 
अन्योऽतर आत्मा प्राणमय:--तै ० 2/2, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 

—ğo 3/3 
अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय:--ते ० 2/3, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 

—to 3/4 


अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय:---त ० 2/4, विज्ञान ब्रह्मेति--तै ० 3/5 
अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमय:--तै० 2/5, आनन्दो--त ० 3/6 
कल्याण योगांक, Jo 94 
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मोक्ष 
भारतीय दर्शन की समस्त शाखाओं में दुःख निवृत्ति और आनन्दावाप्ति को 
मोक्ष कहा गथा है । अन्याय परिभाषाओं में शब्दों का परिवर्तन हो सकता है किन्तु 
मोक्ष के उपर्युक्त स्वरूप के विषय में भेद नहीं है। बौद्धो के मत में यही मोक्ष 
'निर्वाण' पद से अभिहित किया जाता है । जैन इसे “आहुती दशा' कहते हैं। 
नैयायिकों aqai व वंशेषिकों ने 'तिःश्रेयस्‌' कहा है। योगदर्शन में 'स्व- 
रूप।वस्थान' या 'केवल्य' माना है। सांख्य 'सत्वपुरुषान्यताख्याति’ या 'पुंप्रक्कति- 
वियोग' के नाम से कहते हैं । मीमांसक '्रपंचसम्बन्धविय' कहते हैं तो वेदान्त 
“ब्रह्मपदावाप्ति' मानता है। 
जन्म-जन्मान्तरों के संस्कारों के फलस्वरूप सुख-दु:खादि का भोग करते हुए 
आत्मा को कष्ट की अनुभूति होती है। इसी कष्ट से मुक्ति प्राप्त करना उसका 
उद्देश्य है। इन कष्टों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त की जाए ? यही यहाँ पर 
विचार किया जाएगा । 
विभिन्न दाशंनिकों ने मोक्ष के स्वरूप तथा उसके उपाय के सम्बन्ध में अपने 


मत प्रस्तुत किये हैं। अपने विवेच्य विषय से पूर्व उनके मतों को संक्षिप्त रूप से 


प्रस्तुत करना प्रसंगानुकूल होगा । 


मोक्ष का स्वरूप एवं मोक्षोपाय : विभिन्न मत 
lalate at 
नास्तिक शिरोमणि चार्वाकों ने भी मोक्ष की सत्ता और उपयोगिता स्वीकार 
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की है । उनकी दृष्टि में देह ही आत्मा है । अतः देह का विनाश ही मोक्ष हे १ l 
यह मोक्ष शाश्वत है क्योंकि पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती । सब कुछ वर्तमान है 
प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । भूत, भविष्यत्‌ व वर्तमान किसी भी पदार्थ की सत्ता नहं 
है |? 
2. बौद्ध मत 

बौद्ध दार्शनिक त्रिविध दुख स्वीकार करते हैं--दुःख-दुःखता, संस्कार-दुःखता 
व परिणाम-दुःखता । इन त्रिविध दुःखों से आत्यन्तिक मुक्ति ही मोक्ष या निर्वाण 
है। यह निर्वाण निषेधात्मक है, विध्यात्मक नहीं। जैसे दीपक का निर्वाण 
निबेधात्मक होता है । विशेषतः शून्यवादियों की यही मान्यता है ॥ यह निर्वाण 


प्रहाण, प्राप्ति, उच्छेद, निषेध ओर उत्पत्ति से रहित माना गया है ।१ क्योंकि 


अभाव रूप है और सब कुछ क्षणिक है ।° 


3. जैन मत 

जैन मत में कर्मफल में आसक्त होने को बन्धन तथा समस्त कर्मो से छूट 
जाना मोक्ष है । इसमें मोक्ष को आरती अवस्था या अहन्‌ पद की प्राप्ति कहा गया 
है। मिथ्या दशेनादि बन्ध के कारण हैं। संवर से नए कर्मो का आस्रव रुक जाता 
है और निजंरा से अजित कर्मो का भण्डार भस्म हो जाता है । इस प्रकार कर्म” 
बन्धन से बिल्कुल छूट जाना मोक्ष है ।' 


4. च्याय मत 

न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है । यह अपवर्गे दुःखों का अत्यन्ता- 
भावरूप है।9 दुःखों का प्रधान कारण जन्म है। जन्म सकाम कर्मों में प्रवृत्ति से 
होता है । प्रवृत्तिदोषवशात्‌ होती है और दोषों का कारण है मिथ्याज्ञान [7 
प्रमाणादि षोडश पदार्थो के तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होकर मोक्ष का 
अधिगम होता है 2° 
5. वेशेषिक मत 

वैशेषिक दर्शन में भी मोक्ष का स्वरूप न्याय-तुल्य मान! गया है । दोनों ही 
समान तन्त्र कहे जाते हैं। यहाँ मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है हा उसको 
शास्त्रीय संज्ञा 'नि:श्रेयस्‌' दी गई है ।2 यह भी दुःखाभाव रूप है। जैसे अग्नि ईधन 
को जलाकर शान्त हो जाती है, कुछ भी शेष नहीं रहता । इसी प्रकार दुः खों का 
नाश हो जाना मोक्ष है। मोक्ष में सुख नहीं होता । 


6. सांख्य मत 
सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष का संयोग ही बन्धन है, जिसे: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RF, FO SSS 


०20005 22 ळक... ~ P; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मोक्ष एवं मोक्षोपाय निरूपण / ]3 


संसार कहा जाता है | तत्त्वज्ञान से इन दोनों का वियुक्त हो जाना ही मोक्ष है 3% 
पुरुष व प्रकृति का संयोग अन्धे व लंगड़े के समान है । इस मत के अनुसार बन्धन 
व मोक्ष प्रकृति का ही होता है, पुरुष में तो उसका उपचार ही होता है 04 प्रकृति- 
कार्य महत्त्वतत्त्व के आठ धर्म हैं--धर्माधर्म, ज्ञानाज्ञान, वैराग्यावैराग्य तथा 
ऐश्वर्यानेश्वर्यं । इनमें से सात रूपों से तो प्रकृति पुरुष को बाँधती और एक रूप 
से (ज्ञान से) छोड़ती है ।** 


7. योग मत 

पातंजल योग दर्शन के अतुसार मोक्ष की शास्त्रीय संज्ञा केवल्य है । वस्तु के 
स्वरूप को केवल कहते हैं । केवल का भाव HaCaT है । मोक्षावस्था में जीवात्मा 
निज स्वरूप में स्थित हो जाता है | यह स्वरूपावस्थान ही केवल्य है । त्रिगुणात्मक 
प्रकृति के दो ही प्रयोजन हैं--पुरुष के लिए भोग व अपवर्ग देना । जब दोनों 
प्रयोजन पूर्ण हो जाते हैं, तव उसका पुनः प्रतिप्रसव नहीं होता । पुरुष स्वरूप में 
प्रतिष्ठित हो जाता हैं, यही केवल्य है ।*7 तत्त्वज्ञान चित्तवृत्तिनिरोध रूप योग से 
साध्य है । यह योग अभ्यास ओर वैराग्य रूप है tS क्रियायोग, अष्टांगयोग ओर 
ईश्वर-प्रणिधानरूप भक्तियोग भी केवल्य प्राप्ति के अन्य साधन हैं ॥४0 


8. मीमांसा मत 

मीमांसा मत में जीवात्मा के साथ जगत्प्रेम के सम्बन्ध के विलय को मोक्ष 
कहा जाता है । मीमांसक जीव और जगत्‌ दोनों को नित्य मानते हैं । जगत्‌ का 
प्रलय यहाँ अमान्य है । अतः जगत्‌ का विलय तो हो नहीं सकता | केवल प्रपंच 
के साथ जीव के सम्बन्ध का लय होता है ।20 प्रपंच तीन प्रकार का होता है 
शरीर, इन्द्रियाँ और विषय । शरीर भोगायतन, इन्द्रियाँ भोगसाधन और विषय 
भोग्य हैं । सुख-दुःख रूप जो अपरोक्षानुभूति है, वह भोग है, जिसका कर्ता पुरुष 
है। इस त्रिविध प्रपंच रूप वन्धन का सदा के लिए अवरुद्ध हो जाना मोक्ष है L 
नित्य और नैमित्तिक कर्मो के अनुष्ठान से प्रपंच विलय होता है। 


9. शांकर मत 

आचार्य शंकर के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । अपितु बन्धन के 
भ्रम का निवारण मात्र हो जाता है। जीव ब्रह्मस्वरूप व नित्यमुक्त है । जीव को 
माया के प्रभाव के कारण यह भ्रम हो गया है कि वह बद्ध है। जैसे कण्ठ में पड़े 
हुए विस्मृत हार की प्राप्ति नहीं होती, मात्र ज्ञान होता है । प्राप्त तो यह पहले 
ही है। यह ज्ञान किसी पृथक्‌ उपदेष्टा द्वारा होता हे । इसे दशम न्याय 2 कहा 
जाता है । यह मुक्ति केवल तत्त्वज्ञान से होती है, कर्मानुष्ठान से नहीं | यह ज्ञान 
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गुरु के द्वारा बहुशः उपदिष्ट 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यों द्वारा होता है। श्रवण, 
मनन व निदिध्यासन उस ज्ञान के सहकारी कारण हैं ।23 


[0. आचार्य रामानुज का मत 


रामातुज के मत में भगवान्‌ श्री हरि के दासत्व की प्राप्ति ही मोक्ष है । 
मोक्षावस्था में जीवात्मा भगवान्‌ का किकर बनकर वैकुण्ठ में भगवान्‌ के चरणों 
में निवास करता है ।2 वह ब्रह्म के साथ मिलकर अभिन्न नहीं हो जाता | वह 
सदा ब्रह्म से पृथक्‌ ही रहता है । मोक्ष दशा में विशेष आनन्द मोक्ष का फल है। 
जीव स्वरूप से नित्य है । ध्रु.वानुस्मृति रूप भक्ति ही मोक्ष का साधन है ।% 


ll. ATA मध्य का मत 


माध्व-मत में भी ब्रह्म की प्रसन्नता से वैकुण्ठ को प्राप्ति ही मोक्ष कहलाती 
है | गुणों के संकीतंन से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। इनके मत में निर्गुण मुक्ति कभी 
नहीं होती । मुक्ति पुरुषों का आश्रय केवल विष्णु हैं ।१९ मोक्ष के चार प्रकार 
मान्य हैं--सामीप्य, सालोक्य, सारूक व सायुज्य । 


2. आचार्य निम्बाक का मत 


रामानुजीय वैष्णव परम्परा में निम्बार्क का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनके मत 
में मुक्ति का अथ ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। मुक्ति का एकमात्र साधन भक्ति है । 
भक्ति का अर्थ है-शरणागति या परा-्रपत्ति। परा-प्रपत्ति में भगवान्‌ की 
अनुकूलता का संकल्प लेना, प्रतिकूलता का वर्जन करना, 'भगवान ही रक्षा करेंगे! 
ऐसा विशवास करना तथा ईश्वर के रक्षकत्व रूप महिमा का वर्णन किया जाता 
है।१ भगवान्‌ भक्त के कार्पण्य-भाव से प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए भगवान्‌ भक्त 
को स्वकीय धाम प्रदान करते हैं । 


[3. आचार्य वल्लभ का मत 


आचार्य वल्लभ के अनुसार भगवत्स्वरूपापत्ति को जीव की मुक्ति कहा जाता 
है। आनन्दस्वरूप भगवान्‌ श्री हरि स्वयं प्रकट होकर अपने स्वरूप बल से भक्‍त 
को अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। उस अवस्था में जीव ईश्वर में अपने अन्यथा 


भाव को छोड़कर ह. "क में स्थित हो जाता है ।29 इनके मत में मुक्ति का साधन 


पुष्टिमाग है। भगवा कै अनुग्रह का पारिभाषिक नाम पुष्टि है। केवल भगवदनु- 
ग्रह से ही लौः ककी, ही और वेदिकी सिद्धि सम्भव है, ज्ञान अथवा किसी अन्य 
कर्मानुष्ठान से नहीं ।29 ऐसा पुष्टिमागियो का मत है 
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[4. स्वामी दयानन्द का मत 


स्वामी दयानन्द -दुःखों से मुक्त होने को मुक्ति कहते हैँ--'मुंचन्ति पृथर- 
भवन्ति जनाः यस्यां सा मुक्तिः ।3° मुक्ति की यही सीघी-सादी परिभाषा है । 
यह जीवनकाल में भी हो सकती है और मृत्यु के उपरान्त भी। जे लोक में 
आदमी औषधि आदि का सेवन करके कुछ काल तक रोगों से मुक्त रहता है, 
वैप्ते ही उपासना, सत्कर्म आदि के अनुष्ठान से जन्म-मरण के चक्र का कुछ काल- 
पर्यन्त निरुद्ध हो जाना मोक्ष है। वे मुक्ति का एक सीमित काल मानते हूँ, 
आत्यंतिक मुक्ति नहीं । आत्यन्तिक शब्द का वे अत्यधिक अर्थ करते हैँ (२ उनका 
कथन है कि अहपज्ञ और अल्पशक्तियुक्त जीवात्मा का इतना सामर्थ्य नहीं हो 
सकता कि वह त्रिविध दुःखों से शाश्वत मुक्ति प्राप्त कर सके । 

उनके मतानुपार, “परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधमं, अविद्या, कुसंग, 
कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्य भाषण, परोपक्कार, विद्या, पक्ष- 
पातरहित न्याय, धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति, 
प्रार्थना और उपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने और धर्म से 
पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करते, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ 
करें, वह सब पक्षपातरहित न्याय धर्मानुसार ही करें। इत्यादि साधनों से मुक्ति 
सौर इनसे विपरीत ईश्वराज्ञा भंग करने आदि काम से बन्ध होता है ।/2 

इनके अतिरिक्त वे साधन चतुष्टय, अनुवन्ध्र चतुष्टय, श्रवण-चतुष्टय, मैत्री- 
करुणा-मुदिता-उपेक्षा आद को मुक्ति का साधन स्वीकार करते हूँ "3३ 


मोक्ष का औपनिषदिक स्वरूप 


भारतीय दर्शन, वैष्णव दर्शन, आचायं शंकर और स्वामी दयानन्द के द्वारा 
प्रतिपादित मोक्ष के स्वरूप एवं साधनों पर पीछे विचार किया गया है। यह तो 
निविवाद है कि सभी ने अपने सिद्धान्तों का समर्थन उपतिपद्‌-वचनों से किया 
है । किन्तु अपने मत के लिए उन्होंने अपने ढंग से उपनिषद्-वचनों की व्याख्या 
कर ली है | उनमें से किसकी व्याख्या उच्चित और उपनिषद्‌ मत के अनुकूल है, 
यह विचारणीय है । 

उपनिषदों के पर्यवेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपनिषदों 
का चरम लक्ष्य आत्मा की अपरोक्षानुभूति कराकर स्वराज्य की प्राप्ति कराना 
è परोक्षानुभूति से कुछ नहीं होता । शास्त्र का श्रवण व उसका मनन तब तक 
व्यर्थ है, जब तक आत्मा के स्वरूप का यथाथं प्रत्यक्षानुभव न करें । उपनिपदों 
की स्पष्ट घोषणा है कि मानव जीवनयापन के दो ही मार्ग हैं--श्रेयों मागे व 
प्रेयो मार्ग 34 प्रेयोमार्ग आयात रमणीय है । सांसारिक gal से ञाकृष्ट-मानस पुरुष 
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ही इस दिशा में प्रवृत्त होते हैं। ag अन्तिम मंगल साधन नहीं है । तभी तो 
नचिकेता यमराज द्वारा दिए गए शतायुष्‌ पुत्र-पौत्रादि, पशु, हाथी, घोड़े, सुवणं, 
जमीन-जायदाद, आयु, धन-धान्य, राज्य तथा इच्छानुकूल भोग सामग्री को त्याग 
देता है।* तभी वह कहता है कि मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता । तेरे रहस्य को 
समझने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है ।% जीर्ण न होने वाली, अमृत अवस्था 
को प्राप्त करके कौत जीर्ण होने वाली, मरणावस्था को प्राप्त करेगा 237 अतः 
मुझे केवल तत्वज्ञान ही दीजिए । 

बृहदारण्यक द्वितीय अध्याय में याज्ञवल्क्य भोर मंत्रेयी के संवाद द्वारा भी 
यही बताया है कि यदि मैं वित्तादि को लेकर अमर नहीं हो सकती तो मैं क्या 
aen? मुझे अमर होने का ही उपदेश दो |2% तब याज्ञवल्क्य उसे कहते हैं कि 
यह सब कुछ धन, पुत्र, पत्नी, पति आदि जिस आत्मा के लिए प्रिय होता है, वही 
आत्मा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य और निदिध्यासितव्य है ।१ इससे उस आत्मा 
को ही जान। 

इससे स्पष्ट होता है कि विचारशील पुरुष प्रेयोमार्ग को त्यागकर श्रेयोमार्ग 
काही वरण करता है। यही श्रेयोमार्ग मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है. 
वयोंकि इससे बढ़कर अन्य कोई मार्ग नहीं है 7 

उपनिषदों के अनुसार मोक्ष का अर्थ है--स्वोपलब्धि। स्वोपलब्धि का 
तात्पर्यं है--आत्म रति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन ओर आत्मानन्द । अर्थात्‌ मुक्ता- 
वस्था में जीव आत्मा से ही प्रेम करता है, आत्मा से ही खेलता है, आत्मा में ही 
आसक्त रहता है और आत्मा में ही निरतिशय आनन्द को प्राप्त करता है | 
इस आनन्द की कोई सीमा नहीं । जिस प्रकार प्रिया से आलिगित होकर पुरुष 
वाह्य ओर आन्तर किसी भी पदार्थ को नहीं जानता, उसी प्रकार स्वात्मानन्द में 
लीन होकर पुरुष न बाह्य को जानता है, न आन्तर को । उसकी समस्त कामनाएँ 
पूर्ण हो जाती हैं ।? 

परमगति रूप मोक्षावस्था का स्वरूप वर्णन करते हुए कठोपनिषद्‌ कहती है. 
कि उस अवस्था में पाँचों ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि निर्ग्यपार हो जाते हैं ।४४ 
हृदय में स्थित सब कामनाएँ छूट जाती हे तथा हृदय की ग्रन्थि रूप अज्ञान 
छिन्न हो जाता है ।** यही भाव मुण्डक उपनिपद्‌ में व्यक्त किया गया है ।*९ 

gin में मोक्ष दुःदाभाव रूप ही नहीं अपितु आनन्द रूप भी है। अत्र: 
ब्रह्म समश्नुते“, 'आनन्दो ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन, ‘<a 
ह्य वाय लब्ध्वा आनन्दी भवति 59 इत्यादि उपनिषद्‌-वचनों का यही तात्पर्य है | 


केवल ब्रह्मलोक में वास मोक्ष नहीं है । अपितु अभौतिक शरीर से आनन्दोपभोगः 
करना मोक्ष है। 
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मोक्ष से पुनरावर्तन 

अन्य आचार्यगण मुक्ति से पुनरावर्तन स्वीकार नहीं करते | केवल स्वामी 
दयानन्द का मत है कि एक परान्तकाल तक मोक्ष-सुख का आनन्द भोगने के 
पश्चात्‌ जीवात्मा पुनः धराधाम पर लौट आता है ।*? इस विषय में वे वेदमन्त्र 


'अमाण रूप में उदधृत करते हैं--- 


“कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 

को नो मह या अदितये पुनरदात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ 

अरतेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम। 

स नो मह या अदितये पृनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥? ऋ०।/24/-2 

इस मन्त्र में प्रश्‍न किया गया है कि हम किसका नाम पवित्र जानें? कोन 
नाशरहित पदार्थो के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है । हमको मुक्ति 
का सुख भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता-पिता का दर्शन कराता 


है ? इसका उत्तर दिया गया है कि हम इस परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो 
“हमको मुक्ति में आनन्द भुगाकर पृथ्वी में पुनः माता-पिता के सम्बरन्ध में देकर 
-माता-पिठा का दर्शन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सबका 


स्वामी है "t 
स्वामी जी मुण्डकोपनिषद्‌ को उद्धृत करके कहते हैं कि एक परान्तकाल 


के उपरान्त जीव मोक्ष से वापिस लोट आता है-- 


32752 


“ते ब्रह्मलोक ह परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सव 
अर्थात्‌ वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनन्द को भोगकर पुनः 


महाकल्प के पश्चात्‌ मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं।* बंध या मुक्ति 


का कभी अत्यन्तोच्छेद नहीं होता ।5४ जैसे इस समय वंध व मुक्त जीव हैं, वैसे 
ही सदा रहते हैं। किन्तु उनकी वंध या मुक्ति सदा नहीं रहती । 

न्यायसूत्र 'तदत्यन्तविमोक्षो cat? के अत्यन्त शब्द का अर्थ अत्यधिक 
करते हैं, अत्यन्ताभाव नहीं ।*९ 

हि | का समय इस प्रकार माना है--कलियुग का समय चार लाख, 
32 हजार वर्ष, द्वापर का समय 8 लाख चौंसठ हजार वर्ष, त्रेता का समय l2 
लाख 96 हजार वर्षे तथा सत्ययुग का समय l7 लाख 28 हजार वर्ष है । एक 
चतुर्युगी इस प्रकार 43 लाख 20 हजार वर्षे की हुई। दो सह चतुर्युगियों का 
एक अहोरात्र, तीस अहोरात्रों का एक महीना, बारह महीनों का एक वर्ष तथा 
ऐसे शत वर्षों का एक परान्तकाल होता है । इतना समय मुक्ति में सुख भोगने 
का है ।%7 

जीव का aed alt साधन समिति होने के कारण उनका फल अनन्त कंसे 
हो सकता है ? अनन्त आनन्द को भोगने की असीम साम्यं जीव में नहीं आ 
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सकता । अनित्य साधनों का फल अनित्य ही हो सकता है । जीव यदि मुक्ति से 
लोटकर न आएँ तो संसार का उच्छेद ही हो जाए । जीव क्योंकि नित्य है, अतः छ 
उसका नाश नही होता | एक तो मुक्ति के स्थान में भीड़ हो जाएगी । दूसरे यदि 
नए जीवों की सृष्टि मानें तो जीव नित्य नहीं रहेगा । फिर अल्पज्ञ और अल्प 
सामर्थ्य वाले जीव पर, अनन्त सुख का भार देने से उसका न्याय भी बाधित 
होगा। 

छान्दोग्य के इस वचन--न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते'*8 का स्वामी 
जी की दृष्टि से यह अर्थ है. कि मुवितिकाल (परान्तकाल) तक जीव वापिस लोट 
कर नहीं आता | 

प्रलय के पश्चात्‌ सृष्टिकाल के आरम्भ में जीवों को परमात्मा वेदज्ञान देता | 
है । किन्तु वह शुद्धान्तःकरण में ही प्रकाशित होने के कारण मुक्ति से लौटकर 
आने वाले जीव को ही दिया जाता है । इस सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य 
और अंगिरा चारों ऋषियों को वेदज्ञान प्रदान किया adifa वे चार सब जीवों से 
अधिक पवित्रात्मा थे। अन्य उनके सदृश कोई न था ।?* थे चारों ऋषि मोक्ष से 
पुनरावतित होकर ही इस धरा पर शरीर धारण करके आये होंगे। अन्यथा 
पवित्रात्मा कँसे होते? 

स्वामी दयानन्द द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त ही उचित प्रतीत होता है कि 
मोक्ष से पुनरावृत्ति होती है । 


ओपनिषदिक मोक्षोपाय 


मोक्ष के अधिंगम हेतु उपनिषदों में ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों साधनों. 
के साथ-साथ योग को स्वीकार किया गया है । इन्हीं में से वेदान्तियों ने मात्र ज्ञान 


को, वेष्णवाचायों ने भवित को, मीमांसकों ने कम को तथा योगियों ने योग को 
चुन लिया ।९0 MS 


उपनिषदों में केवल ज्ञान या केवल कमं को मोक्ष के साधन स्वीकार नहीं N 
माना है” अपितु कर्मानुष्ठान द्वारा मृत्यु को पार करके ज्ञानानुष्ठान द्वारा मोक्ष | 
की प्राप्ति मानी गई है ।62 प्रणवोपासना ब तप को भी साधन रूप में स्वी- 
कार किया गया है । अन्यत्र शरणागति रूप भवित को मोक्षोपाय स्वीकार किया 
गया हे । इस प्रकारे ज्ञाने, कमं व-भक्ति को मुक्ति कां साधन स्वीकार किया 
Nts केवल ज्ञान अथवा केवल कर्म अथवा केवल उपासना ही इसके लिए | 
पर्याप्त नहीं । es $ । 

ह योगतत्त्व को मोक्षोपाय स्वीकार करके उपनिषदों में यहाँ तक कहा है कि ! 
योगाग्निमय शरीर वाले साधक को जन्म, मृत्यु और'जरा'नहीं aT अतः 
योग द्वारा अमरत्व प्राप्ति सम्भव है। भोग-की अंतिम अवस्था समाधि है । इसके 
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उपरान्त साधक अविद्यादि पंचकलेशों के पाश से छूटकर संस्कारों को दग्धवीज 
कर देता है। जिससे संस्कार शेप नहीं रहते और जन्म-आयु-भोग रूपी फल प्रदान 
करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना द्वारा साधक जन्म-मरण के 
वन्धन से छूटकर मोक्ष का आनन्द प्राप्त कर लेता हैं। योगाभ्यासी साधक 
अष्टांगयोग,* क्रियायोग, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस अवस्था को प्राप्त 
कर लेता है, जहाँ जाकर उसे परम सुख की उपलब्धि होती है । उसे कल्पान्त तक 
मोक्षानन्द भोग का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है । अविद्याजन्य समस्त दुःखों का अन्त 
हो जाता है । नचिकेता को यपराज ने इसी दोगविधि का उपदेश दिया था IL 

योग साधना" हेतु श्रवण-चतुष्टय अत्यन्ताबश्यक है ये चारों--श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन व साक्षात्कार अन्तरंग साधन कहे हैं । शास्त्र अथवा गुरुपदिष्ट 
ज्ञान का श्रवण, मनन व यथातथ्य ध्यान में उसे देखना ही परमात्मा की अनु- 
भूति का उपाय है । इसके लिए उपासना कर नी भी अनिवार्य है । वाह्य अंगों 
विवेक, वैराग्य, पटू सम्पत्ति और मुमुक्षुत्व की दृढ़ता के उपरान्त ही ये साधन 
मोक्षमार्ग पर अग्रसर करते हैं । उस परमात्मा को अध्यात्म योग से प्राप्त करके 
साधक gral से मुक्‍त हो जाता है।'* 

उपनिपदों के अध्ययतोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सम्पूर्ण 
भारतीय दार्शनिकों ने अपनी मोक्ष सम्बन्धी मान्यताओं और मोक्षोपायों के विषय 
में जो भी मत दिए हैं, उन सवका मूल उत्स उपतिपदों में प्राप्त होता है । ज्ञान, 
भक्ति, कर्म, योग--इन सभी उपायों का आश्रय लेकर स्वयं को पवित्रान्तःकरण 
करके भूमा और विशाल होकर परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानकर उस 
अप्रतिम मोक्ष-सुख की प्राप्ति करना ही जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए | 
परम पुरुषार्थ मोक्ष ही कल्याणकारी है, उसके अतिरिबत अन्य कोई सुख का उपाय 


नहीं है । 


सन्दभ 
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भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः ?--सवंदशंतसंग्रह, To 24 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के Sa a a a = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


20 / ओगनिषदिक अध्यात्म विज्ञान 


4. सत्काम दृष्टि प्रभवानशेषान्‌ 
१ क्लेशांश्च दोषांश्च धिया विपश्यन्‌ ॥ 
आत्मानमस्या विषयंच बुद्धवा 
योगी करोत्यात्म निषेधमेव ॥ 
माध्यमिका वृत्ति (चन्द्रकीति) 
5. अप्रहाणमसम्प्राप्तमनुच्छिन्नमशाश्वतम्‌ | 
अनिरुद्धमनुत्पन्तं एता ्निर्वाणंमुच्यते ॥ --माध्यमिका वृत्ति (चन्द्रकीति) 
6. यत्सत्ततक्षणिकरम्‌--सवं दर्शेन संग्रह्‌, To 38 
7. मिथ्यादर्शेनादीनां बन्वहेतुनां निरोधेऽभिनवकर्माभावान्निजं राहेतुसंस्तिधाने- 
नाजितस्य कर्मणो निरसनादात्यन्तिककर्ममोक्षणं मोक्षः | 
तदाह-बन्धहेत्वभावनिजेराभ्यां कृत्स्‌नकमं विप्रमोक्षणं मोक्षः ।। 
(त° go 70/2) --सर्वदर्शनसंग्रह, To 67 
8. सा आत्यिन्तिकी दुःखनिवृत्तिरपवगं:-सवंदर्शनसंग्रह्‌, Jo 49 
तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगंः--न्यायसूत्र ]//22 
9 दुःखजन्मप्रवृत्ति दोपमिथ्याज्ञानानामुत्त रोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः-- 
-च्यायसुत्र ]/।/2 
0. प्रमाण प्रमेय संशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतकंनिर्णयवादजल्पवितण्डाहे- 
त्वाभासछलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्ति: श्रेयसाधिगम: । 
-ण्न्यायसुत्र ।/]/] 
Ll. दुःखात्यन्तोच्छेदापरपर्यायनि: श्रेयस रूपत्वेन परमपुरुषाथत्वात्‌-- 
¬ स्ेदर्शनसंग्रह्‌, To 447 
2. दग्धेः्धनानलवदुपशमो मोक्षः--न्यायसूत्र 
]3. पूंप्रकृत्योवियोगोऽपि योग इत्य भिध्ी यते-- 
॥4. तस्मान्नबध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रयाः प्रकृति: ॥ ~ aio कारिका-62 
]5. रूपैः सप्तभिरेव तु बध्तात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः | 
सैव च पुरुषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण ।। -सांख्यकारिका-63 
।6. तदा दष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ योगसूत्र | /3 
I7. पुरुषार्थंशून्यानां गुणानां प्रतिप्रभव: कैवल्यं स्वझ्पप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिः 
न र्‍योगसुत्र-4/34 
48. अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः योत्र I/I2 
9. तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिक्रियायोग:--योगसूत्र py 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमार योऽष्टावंगानि- 
arga 2/29 
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समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानातू--यो ० सु० 2/45, ईश्वरप्रणिधानाद्धा 
नाही ।/23 
प्रपंचसम्वन्धविलयो मोक्ष:--मीमांसादर्शन (शास्त्रदीपिका, पृ० 358) 
त्रेधा हि ada: पुरुषं वध्ना ति--भोगायतनं शरीरम्‌, भोगसाधनानि 
इन्द्रियाणि, भोग्या: शब्दादयो विषया: । भोग इति च सुख-दुःख विषयो- 
ऽपरोक्षानुभूति उच्यते । तदस्य त्रिविधस्यापि बन्धनस्य आत्यन्तिको 
विलयो मोक्षः-शास्त्रदीपिका Jo 358 (भा० Zo, Fo 635) 
दस व्यक्तियों ने नदी पार की । पार करने के बाद उन्होंने गणना की । 
गणक स्वयं को छोड़कर शेप नौ को गिनता था। अतः संख्या कम होने 
के कारण उन्होंने समझा कि एक व्यक्ति नदी में डूब गया वे विलाप 
करने लगे । एक व्यक्ति उधर से जा रहा ari उसने रोने का कारण 
पूछा। कारण जानते पर उसने पुनः गणना करने को कहा । फिर नौ 
हुए तो उस व्यक्ति ने गणक को कहा--'दशमस्त्वमसि'--अर्थात 
'दसवाँ' तू है। यह जानकर वे प्रसन्न हो उठे। उनका साथी उन्हें मिल 
गया था। यही दशम न्याय है। इसी कारण ब्रह्म को खोजने वाले को 
यह उपदेश “तत्त्वमसि” अर्थात्‌ जिसे तू ढूंढ रहा है, वह तो तू ही है-- 
उसे ज्ञान करा देता है ओर वह मुक्त हो जाता है । 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 
-वृहृदारण्यक--4/5/6 
श्रीवेकुण्ठमुपेत्य नित्यमजड़ं तस्मिन्‌ परब्रह्मणः | 
सायुज्यं समवाप्य नन्दति समं तेनेवधन्यः पुमान्‌ || -लोकाचायं 
न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे । 
अकिचनोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये ॥ (आल०स्तोत्र) 
मुक्तानां चाश्रयो विष्णुरधिकोऽधिपतिस्तया | 
TEM एव ते सर्वे सवंदेव स ईश्वरः || (aoao dag, To 279) 
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ | 
रक्षिष्यतीति दिश्वासाः तथा गोप्तृत्ववणेनम्‌ ॥ (वेदान्तरत्न मंजूषा) 
मुक्तिहित्वाऽन्यथाभाव स्वरूपेण व्यवस्थितिः --श्रीमद्भागवत्‌पुराण 
अनुग्रहेणेव सिद्धिलौँकिकी यत्र वेदिकी । 
न यत्तादन्यथा विघ्नः पुष्टिमार्गः स उच्यते ॥ (प्रमेरत्नार्णव--हरिराज) 
पुष्टिमार्गोऽनुग्र हैकसाध्यप्रमाणमार्गात्‌ विलक्षण:--अणु भाष्य 4/4/9 
— | So नवम समुल्लास, To 6] 
ao Jo नवम समुल्लास, To ।64 
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32. स० प्रर नवम समुल्लास, To ।64 
33. Fo Ho नवम समुल्लास, To 65-67 


34. श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योग-क्षमाद्वणी 


ai J 


35. शतायुषः पुत्रपौत्रास्वृणीष्व--कठो० /]/23 
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च 
--कठो० //24 
36. न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म ATAT | 
जीविष्यामो यावदीशिष्यति त्वं वरस्तु मे वरणौयः स एव ॥ 
-_कठो० }//27 
37. अजीरयंताममृतानामुपेत्य जीयंन्मत्ये: क्वधःस्थः प्रजानन्‌ | 
अभिऽ्यायन्वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत॥ 
--कठो० ।/।/28 
38. सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्या 
यदेव भगवान्‌ वेद तदेव ने ब्र हीति-_वृहृदा० 2/4/3 
39. न वा अरे agen कामाय सवै प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं 
भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
मत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्‌ 
बृहदारण्यक 2/4/5. 
40. तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यर्तेऽप्रनाय | 
--श्बेताश्वतरो० 3/8 
4]. इदं सवेमिति स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्म- 
क्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराडू भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु काम-' 
चारो भवति। --छान्दो० 7/25/2 
42. तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन वेद, नान्तरम्‌, एवमे-- 
वायं पुरुषः्रज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन वेद, नान्तरम्‌ । तद्‌. 
वा अस्य एतदाप्तकाममात्मकाममकामं रूपम्‌ | --वृ० 4/3/2 
43. यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । . 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ --कठो० 2/3/0 
44. यदा सव प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिता:--कठो० 2/3/4 
45. यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रम्ययः--कठो० 2/3/ 5 
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46. भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवेसंशया: | 
क्षीयन्त चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ --मु० 2/2/8 
47. कठो० 2/3/4 
48. तैत्ति० zo वल्ली-9 
49. बही 
50. सत्याथे प्रकाश, नवम समुल्लास 
5]. वही 
52. मुण्डको० 3/2/6 
53. सत्यार्थ प्रकाश--नवम समुल्लास, To 64 
54. इदानीमिव ada नात्यन्तोच्छेदः-सांख्य सूत्र ।/.59 
55. qaqa /i/22 
56. सत्यार्थ प्रकाश, नवम समुल्लात, To 64 
57. वही 
58. छान्दोग्य 8/5/] 
59. सत्यार्थ प्रकाश, सप्तम समुल्लास, To 35 
60. भारतीय दर्शन की समस्याऐ--डॉ० जयदेव वेदालंकार, To 385 


6. (क) अन्धन्तमः प्रविशन्ति****** ई० 9 
(ख) प्लवा ह्येते" Ho /2/7 
(ग) अविद्यायामन्तरे'***** go /2/8 
(घ) अविद्यायां बहुधा'""""“मु० /2/9 
(ङ) न कर्म लिप्यते ates ई० 2 
(च) परीक्ष्य लोकान्‌"-"""" मु० /2/2 
62. (क) विद्यां चाविद्यां च****** Zo I] 
(ख) त विद्या क्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च" 'वृ० 4/4/2 
63. (क) ओमित्येतदक्षरमुदगीथमुपासीत्‌"""-"छा० /7/ 
(ख) स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ ****** o /4- 
(ग) प्रणवो धनुः शरो ह्यात्माः""``` Ho 2/2/4 
64. तपसा ब्रह्म fafaara ऐतरेयो० 3/2/9 
65. शरणमहं प्रपद्ये: `` ° श्वे० 6/8 
66. (क) कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः``` "`` श्वे० 6/4 
Pewee तं विश्वरूपं भवशूतमीडयं देवं ` ` ` `` "श्वे० 6/5 
(ग) धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वां ` `" -शवे० 6/6 
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67. न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ 
+श्वे० 2/2 
68. थमनियमासनप्राणायामप्रत्याहा रधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावंगानि 
-य्योगसुत्र 2/29 
69. तपः स्वाध्यायेशव रप्रणि धानानिक्रियायोगः--योगसुत्र 2/I 
70. अभ्यासव राग्याभ्यां तन्नि रोधः--योगसुत्र /2 
77. मृत्युप्रोकतां नचिकेतोऽय लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्तम्‌ 
—Falo 2/3/8 
72. द्रष्टव्य--अध्याय पंचम 
73. आत्मा वा भरे द्रष्टव्य--श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 
—Fo 2/4/5 
74. अध्यात्सयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति 
-कठो० /2/2 
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उपनिषदों में वणित अध्यात्म विद्या के तत्त्वों की व्याख्या करने का जो 
लघु प्रयास इस प्रबन्ध में किया गया है, वह यद्यपि सुधी-जनों को चवित-चर्वण- 
सा होने का संशय उत्पन्न करेगा तथापि आधुनिक युग के पुरोधा स्वामी दयानर 

सरस्वती के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के परिप्रेक्ष्य में उनकी जो परीक्षा हमने 
की है, उसमें अवश्य ही नूतनता दृष्टिगत होगी । स्वामी जी ने ब्रह्म, आत्मा, 


जगत्‌, मोक्ष तथा मोक्षोपाय विषयक जो दृष्टिकोण दिया है, विचार व तके के 
निकष पर वही निदृंष्ट सिद्ध होता g | 


प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में उपनिषद्‌ शब्द पर विचार करनेके 


पञ्चात्‌ वेदों के साथ उपनिषदों का सम्बन्ध प्रतिपादित किया गया है । वस्तुतः 
जो उपनिषदे प्रामाणिक मानी जाती हैं, वे वेद के संहिता अथवा ब्राह्मण भाग से 
सम्बन्धित हैं। उपनिषदों की संख्या के सम्बन्ध में विभिन्न मत प्राप्त होते हैं 
किन्तु इनमें से निम्नलिखित एकादशोपनिषद्‌ ही प्रामाणिक माने जाते हैं : 

. ईशोपनिषद्‌ या ईशावास्योपनिषद्‌ 

. केनोपनिषद्‌ 

कठोपनिषद्‌ 

प्रश्नोपनिषद्‌ 

मुण्डकोपनिषद्‌ 

माण्ड्क्योपनिषद्‌ 

7. ऐतरेयोपनिषद्‌ 
— | . तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


जन 


Dua ww 
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9. छान्दोग्योपनिषद्‌ 
]0. बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 
TOE CIECORCIELCE 
इस लघु शोध-प्रबन्ध में इन्हीं एकादशोपनिषद्‌ के परिप्रेक्ष्य में ही विवेचन 
“किया गया है । 
अध्यात्म विद्या के तत्त्वों पर विचार करते हुए ब्रह्म, आत्मा व प्रकृति-- 
तीनों पर विचार किया जाता है। ब्रह्म व आत्मा चेतन तथा प्रकृति जड़ तत्त्व 
है। जगत्‌ प्रकृति का ही परिणाम है । मोक्ष तथा मोक्षोपाय, योगविद्या, आचार- 
शास्त्र सभी अध्यात्म-विद्या के तत्त्व कहे जाते हैं। अतः इन सबको इस प्रबन्ध का 
“विषय बनाया गया है | 
उपनिषदों की स्वानुकूल व्याख्या करके विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों की 
स्थापना की गई है । अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, दवत, asa, शुद्धाद्वत तथा त्रेत 
सिद्धान्त इसी कारण प्रकाश में आए । उपनिषदों से प्रसूत इत सिद्धान्तों में मह 
दयानन्द प्रणीत त्रेतवाद ही समीचीन प्रतीत होता है। 
` द्वितीय अध्याय में ब्रह्मा के स्वरूप पर विचार किया गया है । आचार्य शंकर 
ब्रह्म को निर्गुण, निविशेष, निश्चल, नित्य, निविकार, असंग, भेद रहित, कूटस्थ, 
एक, शुद्ध, चैतन्य, नित्यमुक्त मानते हैं । वही व्यावहारिक जगत्‌ का उपादान व 
निमित्त उभयकारण है। यह जगत्‌ उसका लीला विलास है । 
आचार्य रामानुज ब्रह्म के दो रूप मानते हैं-स्थूल चिदचिद्‌ विशिष्ट व 
“सूक्ष्म चिदचिद्‌ विशिष्ट । दोनों रूपों में ब्रह्म अखण्ड व एकरूप रहता है। वह 
कभी निर्गुण नहीं हो सकता। निर्गुण का अथं वे हेयगुणों से रहित करते हैं। 
रामानुज ब्रह्म में स्वगत भेद मानते हैं । सत्यकामत्व व सत्यंकल्पत्वादि गुण ब्रह्म 
में हैं, अतः वह सविशेष है। 
आचार्यं मध्व ब्रह्म को जीत ब जगत्‌ से पृथक्‌ स्वीकार करते हैं। आचार्य | 
निम्बाक के कृष्ण प्राकृत दोषों से रहित, सब गुणों के आलय हूँ । भक्त के वश में ७4 
रहने वाले हँ तथा अवतार लेकर भक्त की रक्षा करते al | 
आचार्यं वल्लभ ब्रह्म को निविकार व शुद्ध स्वरूप मानते हैं। माया का अधि- | 
पति होने के बाद भी वह उसके दोषों से सर्वथा रहित है । उसकी शक्ति अनन्त | 
व अचिन्त्य है ag सर्वेसमर्थ है । | 
महषि दयानन्द ईश्वर को सगुण व निर्गुण दोनों 
= ग a 
१ ; रि, सवश्वर, स्वेग्थापी, सर्वान्तर्यामी, 
#जर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर सृष्टिकर्ता है। जीवों के भोग व मोक्ष के 


ही मानते हैं। वह 
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लिए वह जगद्रचना करता है। ब्रह्म व ईश्वर में कोई भेद नहीं है। दोनों शब्द 
पर्याय हैं । 

उपतिपदों में ब्रह्म के इसी स्वरूप को प्रतिपादित किया गया है। वह जगत्‌ 
का कर्ता है । वह लीला-विलास के लिए सृष्टि नहीं करता अपितु इसमें भी परोप- 
कार की भावना निहित है। जीव कर्म करने में स्वतन्त्र होने के कारण सत्कर्म 
करके मोक्ष प्राप्त कर लें, यही उसकी जगद्रचना का उद्देश्य है । 

ब्रह्म, जीव व प्रकृति तीनों पृथक्‌ तत्त्व हैं ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है । 
प्रकृति उपादान व जीव साधारण निमित्त कारण है। वह सर्वज्ञ है । सर्वव्यापी 
है। कटस्थ है । सर्वशक्तिमान्‌ हैँ । अद्वितीय है, उसके बराबर कोई नहीं | वह 
स्वतन्त्र है । उसे किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती । नित्य, अज, 
maaa और पुराण है। निराकार, अमूर्त कहा गया है । वह कल्याण गुणों का 
आकर व हेय गुणों से रहित होने के कारण सगुण और निर्गुण दोनों है । ag 
शरीर धारण नहीं करता । 

तृतीय अध्याय में आत्मा के सम्बन्ध में विचार किया गया है। पुत्र, देह, 


- इन्द्रिय, प्राण, मत, आनन्द, विज्ञान, अज्ञान, शून्य को आत्मा मानने वाले अनात्म- 


वादियों के मतों का निराकरण किया गथा है । आचार्य शंकर ने जीव को ब्रह्म 
का आभास माना है । वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं । अन्त:करणावच्छिन्न 
चैतन्य ही जीव कहा जाता हैं । आचार्य रामानुज ने जीव को ब्रह्म का अंश माना 
है। वह स्वयंप्रकाश, विभु, महान्‌ और नित्यमुक्त नहीं है। अल्पज्ञ, अल्पशक्ति- 
मान और भोक्ता है । आचार्य निम्बार्क के जीव को अणु माना हैं | लेकिन उसमें 
ज्ञान व्यापक है । अविद्या उप्तके स्वरूप को विकृत कर देती SI वासुदेव के पास 
ही जीव विकृतावस्था को छोड़कर ज्ञानस्वरूपता को प्राप्त करके मुक्त हो जाता 
है। आचार्य मध्व जीव व ब्रह्म में नित्य भेद मानते हैं। अणु व प्रत्येक देह में 
भिस्त आत्मा स्वीकार करते हैं। दोनों चेतन हैं। जीव परमात्मा के आधीन रहता 
है । आचार्य वल्लभ के मतानुसार जीव अणु परिमाण ओर ब्रह्म का अंश है । बह 
हृदय स्थान में रहता है । ब्रह्म में उसके दिव्य गुण प्रकट होते हैं किन्तु जीवात्मा में 
तिरोहित रहते हैं। तिरोभाव नष्ट होने पर जीव ब्रह्म हो सकता हैं । 

उपर्यक्त सिद्धान्तों के Wa स्वामी दयानन्द के मत का उल्लेख किया 
गया है । उनके अनुसार जीवात्मा नित्य व अनादि है। जीवात्मा व ईश्वर में 
परमार्थ भेद है । आत्मा अनेक हैं। जीवों को कर्म का स्वातन्त्र्य तो है किन्तु ईश्वर 
की व्यवस्यानुसार वह फल भोगने में परतन्त्र है। शरीर, प्राण, इन्द्रियाँ, अन्तः- 
करण उसके वश में रहते हैं तथा जीवात्मा उनसे इच्छानुसार कर्म सम्पादित 
करता है ag नित्य व चेतन है। भणु-परिमाण है। परिच्छिन्न है। अल्पज्ञ व 
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अल्पशक्तिमान्‌ है। कर्म का कर्ता होने के कारण फल का भोक्ता भी है । 
उपनिषदों में महर्षि दयानन्द के सिद्धान्तो की पृष्टि होती है। 


चतुर्थ अध्याय में अ।चा र-शास्त्र का निरूपण किया गया है । भारतीय आचार- 


शास्त्र के मूलाधार हमारी धामिक व दार्शनिक मान्यताएँ ही हैं। मूल तत्त्वो के 
रूप में योगसूत्र प्रतिपादित यम-नियमों को माना जा सकता है । ये सार्वकालिक व 
सावंभौमिक महाव्रत कहे गए हैं, जिनके पालन से समाज व राष्ट्र की उन्नति के साथ 
ही व्यक्तिगत उन्तति भी सम्भव है । उपनिषदों में निहित आचार-शास्त्र के इन 
तत्त्वों पर विचार किया गया है। ज्ञान-कर्म समुच्चय, तप व श्रद्धा, सत्य, दान, 
शम व दम, ब्रह्मचर्य, संन्यास, योग साधना, वेराग्य, सदाचरण आदि ऐसे गुण हैं, 
जिनका पालन करके इहलोक व परलोक दोनों का कल्याण हो सकता है । , 
पचम अध्याय में योग तत्त्व निरूपण है । योग की विभिन्त परिभाषाओं को 
उद्धृत करके योग की परम्परा का उल्लेख किया गया है | योग की विभिन्न पद्धतियों 
में से आर्षयोग, राजयोग, अष्टांगयोग, हठयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, 
क्रियायोग व पूर्णयोग का सक्षेप में वर्णन किया गया है। इसके उपरान्त उपनिषदों 
में निहित योगविद्या के तत्त्वों पर प्रकाश डाला गया है । 
षष्ठ अध्याय में मोक्ष के स्वरूप एवं मोक्षोपाय सम्बन्धी विवेचन किया गया 
है। मोक्ष के स्वरूप विषयक तथा मोक्षोषाय रूप में चार्वाक, जैन, बौद्ध, न्याय, 
बेशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा दर्शन ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, 
उनका वर्णन किया गया है। मध्यकालीन आचार्यो आचार्य शंकर, रामानुज, 
मध्व, निम्बार्क, वल्लभ तथा आधुनिक दार्शनिक स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
मतों को उद्धुत करके भौपनिषदिक मत का उल्लेख किया गया है । 
प्रस्तुत प्रबन्ध में औषनिषदिक अध्यात्म विज्ञान को स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के परिक्ष्य में देखने का यह लघु प्रयास है। इसकी सफलता का आकलन तो 
विवेचन-पटू सुधीजन ही करेंगे मेरी वाल-बुद्धि में दर्शन जैसा गहन विषय समझ 
में आया है, वैसा ही प्रस्तुत कर दिया है । अस्तु ! 
ऋषि प्रणीतं सुवचो हि रम्यं 
विवेक प्रस्थापित मागंगम्यम्‌ | 
लोकोपकाराय भजन्तु सन्तः 
श्रेय: प्रभूयादिति में प्रतीतिः ॥ 
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लेखक परिचय 


WAR डॉ० ईश्वर भारद्वाज का जन्म दिल्ली प्रान्त के 
नजफगढ़ क्षेत्र के ग्राम शिकारपुर (ओमनगर) में 4 जुलाई, 
955 को हुआ । इनके पिता पं० हीरालाल भारद्वाज 
प्रसिद्ध समाजसेवी, मिलनसार एवं दयालु स्वभाव के परोप- 
कारो वृत्ति के व्यक्ति हैं। पितुव्य qo अतरसिह ने बाल्य- 
काल से गीता, रामायण, श्रीमद्भागवत पुराण आदि धर्म- 
ग्रन्यो के प्रति रुचि जागृत की तथा पारायण कराया | 
प्रापतामह्‌ पं० दलेराम द्वारा हस्तलिखित गीता के श्लोकों 
का ब्रजभाषा के दोहों में अनुवाद पढ़कर गीता के प्रति जो 
भाव l0 वषं की आयु में प्रकट हुआ था, वह उक्त धार्मिक 
एवं आध्यात्मिक परिवेश पाकर निरन्तर वृद्धि प्राप्त करता 
गया और दाशंनिक पृष्ठमूमि दृढ़ होती गई। फलस्वरूप 
उक्त ग्रन्थ का प्रणयन हुआ । 


रा० उ० मा० विद्यालय दोलतपुर से उच्चतर माध्यमिक 
अध्ययनोपरान्त दिल्ली विश्वविद्यालय से बी० ए० आनसं 
व एम० ए० (हिन्दी) उपाधि प्राप्त की। राष्ट्रीय संस्कृत 
संस्थान दिल्ली से शास्त्री, सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि० बि० 
वाराणसी से आचायं (साहित्य) तथा गुरुकुल कांगड़ी वि० 
वि० से एम० ए० (दर्शन) करने के पश्चात्‌ दर्शन शास्त्र 
में हो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से “उपनिषदों में 
संन्याध्र्‍योग' विषय पर पी-एच० डी ० उपाधि प्राप्त की । 
3982 में अपर्णा आश्रम मानतलाई से योगाभ्यास का 
प्रारम्भ हुआ। व्यक्तिगत साधना एवं अध्ययन-मनन के 
फलस्वरूप योग में गहन रुचि हुई। 984% गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय में योग प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ 
किया । उसके पश्चात्‌ विभाग की छवि को निरन्तर संवारते 
हुए डिप्लोमा तथा स्नातक कक्षाओं को अध्यापन करा रहे 
हैं। अनेक रोगियों को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा 
आरोग्य प्रदान किया है। पत्रकारिता, लेखन व काव्य सृजन 
इनको रुचि है । 
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